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प्रकारयकीय 


मदा पंडित राहुल सांक्ृत्यायन जी द्वारा श्रनुदित धम्मपद्‌ का यह 
्रन॒वाद्‌ पुनः छुपा देखने की बलवती इच्छा वाल्यकाल से थी। 
राज श्रनेक वर्षो के वाद्‌ श्रपनी इच्छाकी पतिं हई देख ॒श्रतीकः 
प्रसन्नता हु | 


इस संस्करण को सुन्दर व ग्राकपंक्र वनाने के लिये मरसक प्रयत्नः 
किया पर काँ तक सफलता दुह यह तो व्रिज्ञजन दही वतला्सेगे | 


= भिक्ष प्र्ञानन्द 
र्सिालदार पाकं  बद्धविहार, लखनऊ. 
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नरस्तावना ५ 
(प्रथम संस्करण) 


' , तिपिटिक (= तरिपिरक ) ग्रधिकांशतः भगवान्‌ नुदधके उपदेर्शोकः। 
संब्रद हं । त्रिषिरकका श्रथं दै, तीन पिटारी | यह तीन पिटक है-- 
सुत्त (= सच )› विनय श्रौर अभिधम्म (-्रभिधर्म ) | 

१. स॒त्तपिटके निम्नलिखित पौँच निकायो मे विभग्त त~ ~ 


१. दीध-निकाय २४ सुत्त (= सृक्त या सत्र ) 
२. मञ्किम-निकाय १५२ सुत्त 

३. संयुत्त-निकाय £ संयुक्त 

४, ग्रंगुत्तर-निकाय १९१ निपात 

५. खुहक-निकाय १५ ग्रंथ 


खुदक-~निकायके १५ ग्रंथ यह्‌ है- 


(१) खुद्कपाट, ( € ) थरी-गाथा 





( २) धम्मपद ( १० ) जातक ( ५५० कथायं ) 
(३) उदान (६१ ) निदे स ( चुल्ल-; महा) 
( ४ ) इतिवुत्तक ( १२) पटिसम्भिदामगरा 

(५ ) स॒त्तनिपात ( १३ ) ्रपदान 

(६) विसान-वल्थु ( ९४ ) बुद्धवंस 


( ।= „ 


) 


( ७ ) पेत-वल्थु ( १५.) चरियापिरिक 
(८) थर-गाधा 
२ विनयपिरक ननिस्न भागोमे वक्त €~ 
१-- सुत्तविभंग- 
, (१) भिक्लु-वि्भ॑ग (पाराजिक 
या 
( २) भिक्ख॒नी-विभ्ग । ( पाचित्तिय 
२--सखन्धक- 
( १) सहावर्ग 
( २) च॒ल्लवम्ग 
र-परिवार 
३. अभिधस्मपिटक मे निम्नलिखित सात ग्रंथ ठँ-- 
धम्मसंगनी ५. कथावस्तु 
विभंग ६. यमके 
धातुकथा ७. पष्ठान 
४. पुग्गलपजञ्जत्ति ॑ 
धम्मपद्‌ ( = धरम॑पद्‌) त्रिपिटकके खुदकनिकाय विभागके पंद्रह 


[२ 


= 
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(ध ॥ 


अंथमिंसे एक र । इसे भगवान्‌ वुद्धके मुखसे समय समय पर निकली 
४२३ उपदेश-गाथा्रोका संग्रह है । चीनी तिव्वती श्रादि माषार््रो के 
पुराने श्नुवादकिं श्रतिरिक्त, वतमान कालक दुनियाकी समी सम्य 
भाषाग्रोमिं इसके अनवाद मिलते द ग्रग्रंजीमं तो प्रायः एक दजन हं । 
मारतकी श्रन्य भापराोकी तरह हमारी हिन्दी भी इसमं फिसीसे पीछे 
नदीं टे । ज्य तक मुभे मालूम है, दिन्दीम धम्मपद्‌ के ग्रभी तक पांच 
अनुबाद हो चुके रै, जिनके लेखक द 


१. श्री सूर्यक्रुमासमां ` हिन्दी ( १६०४ ई० । 
२ भदन्त चन्द्रमणि महास्थविर्‌ हिन्दी श्रौर पाली दोनों (१६०६६९०) 


(1) 


२. स्वामी सत््यदेव परिवाजक हिन्दी ( बुद्धगीता ) 

४, श्री विष्णुनारायण हिन्दी ( य° १६८५ ) 

५. प१० गंगा प्रसाद उपाध्याय पाली-दिन्दी ( १६३२ ई ) 

पाच शनुतादोकिं होते छटंकी क्या ्रावश्यकता १ -इसकः 
उत्तर श्राप पडत बनारसीदास चतुर्वेदी ग्रौर मदाबोधिसभा के मंजरी 
ब्रह्मचारी देवप्रियसे पूल्ियि। मेने वहत ननु-नच किया, किन्व 
उन्दने एक नहीं सुनी । & फरवरीसे = मार्च तक मेँ सुल्तानगंज 
( भागलपुर ) मं “गंगा^के पुरात्वांकके सम्पादनके लिये 
श्री धूपनाय सिंहका ग्रतिथि था । सम्प्ादनका कामी कम न याः 
उसपरसे वहाँ रदते दो लेख भी लिखने पड़े । उसी समय इस श्रनवाद्‌ 
मं भी हाथ लगादिया।जो चरंश वाकी रह गया था, उसे किंताव 
को प्रेसमं देनेके वाद्‌ समाप्त फिया । इस तरह “बुद्धचर्या की भोति 
“श्म्मपद्‌"' मं भी जल्दीसे काम लिया गया दै । इससे पुस्तकमं यरफ दी- 
कौ गल्तियाँ नदीं रह गर्द, बल्कि जल्दीमे क्ये श्रनुबादकी पुनरावृत्ति 
न करनेसे श्रनुवादकी भाषाको श्रौर सरल नदीं बनाया जा सका, 
इन चुयिरयोका में स्वयं दोषी द| 

्रंथमं पिले बारीक टाप मं वार्ह रार उस स्थानका नाम दिया 
टै, जहोँ पर उक्त गाथा बुद्धके मुखसे निकली; दाहिनी शरोर उस 
व्यक्ति का नाम दै, जिसके प्रति या विप्रयमे उक्त गाथा कदी गई । 
धम्मपद की ग्रहकथा (=टीका) मं हर एक गाथाका इतिहास भी 
दिया हृश्रा हे; संक्षिप्त करके उसे देनेका विचार तो उठा, लेकिन 
समयाभाव शरोर प्रंथविस्तारकरे भयसे वेसा नदीं क्रिया जा सका । 

सुत्तपिटकके प्रायः १०० सूः ग्रौर विनयके कुछ ग्रंशको मैने 
्रषुनी बुद्धचयमिं श्रनुवादित्त किया इ । भारतीय भापाश्रमिं 
पाली ग्रर्थोका सवसे श्रधिक श्रनुवाद्‌ वंगलामें श्रा है । जातकोंका 
 वंगलो श्रनुवाद्‌ कई जिल्दोमिं हे । श्रीयुत्‌ चारुचन्द्र वसुने धम्मपद का 
पालीके साध संस्कृत श्रौर बंगलामे श्चनुवाद्‌ करिया है ( इस प्र॑थत्ते 





{ ॥- ) 


जमः अपने कामम बड़ी सद्दायता मिली दंग चार इसक लषटमं चार वाचम्‌ 
भारी दँ) । वैगलाके वाद्‌ दूस नम्बर मराठी का द, जसम चऋचाय 
वर्मानन्दं कौशाम्बीके ग्र॑थकि श्रतिरिक्त सरे दीघानकाय का मीः ग्रन्‌- 
खाद सिलता दे । इस क्े्रमे हिन्दीका तीसरा नम्बर हाना लज्जाकरं वात 

। सने रगत्ते तीन चतुर्मालोमे मज्भ्िमनिकायः, मदावग्मः ग्रोर 
-चल्वग्ग--इन तीन प्रं्थोको हिन्दी में ्नुवाद्‌ करनेका निश्चय करिया 
हे { यदि विध्नवाधा न हृईतो शाशा द, इस वप्के न्तम. पाठक 
मच ्िय-निकाय को हिन्दी ख्पमें देख लेंगे । 

` गस्कल्प मदन्त ॒चन्द्रमणि सदहास्थविरने ही सवं प्रथस -धम्मपद्‌का 
मृलपाली सदित हिन्दी श्रनुत्राद्‌ किया था । उन्न ग्रनुवादकी एक ग्रति 
मेज दी थी; श्रौर सदाकी भांति इस काममं भी उनसे ब्रहृत प्रोत्साहन 
मिला; तदथं पूज्य महास्थविरका मेँ कृतज्ञ दं । 


प्रयाम | ॥ 
. राहुल साङृत्यायन 
४ १६२२ न 


द्वितीय संस्करण 


२ वपं पूवं यह पुस्तक छुपी थी, कुच टो व पात्राद्‌ . वह्‌ संस्करण 
समाप्त हौ राया, श्रव नया संस्करण निकल रदा द । इसवेण संशाधन 
मैने कर दिया द । भिक्त श्री प्रज्ञानन्द्‌ को इसकाश्रय 2) जा कि सवेदा 
नवीन यद्‌ भ्रंथ रत्न फिरसे प्रकारित दी र्दा द। 


' . ' लखन 


14 , राहुल सांङ्ृत्यायन ¦ 
, 2-१-१६ | 


१--यमकृवरगो 
२--मप्यमाद्‌वग्गो 
२--चित्तदग्गो 
४-- पुष्फवग्गो 
५--व्रालवमग्गो 
इ&--पंडितवगगो 
७ --श्हन्तवग्गो 
८-सहस्सवमगगो 
६&-पापवगगो 
२०-दुंडवग्गो 
२ १-जरावग्गो 
२२--्रतवग्गो 
१२-लोकवग्गो 


( ॥= ) 
व्ग-सृची 


पृष्ट 

१.५१ १४--बुद्धवरगो 
११ १५--सुखवरगों 
१६ १६-पियवम्गो 
२१ १७-कोधवमग्गो 
२८ १८-मलवग्गो 
२५ १६ -धम्मघ्वरगो 
४२ २०---मर्गवरगो 
४८७ २९ पकिर्णकवरगो 
५४ २२-निरयवग्गो 
० २३२-नागवगर्गो 
23 २९४-त रहावरगा 
७२ २५--सिवृखुवग्गो 
७७ ९द्--व्राह्मण॒वमग्गां 
गाथा-सूची 


शब्द्‌ सूची 











नमौ तस्स भगवतौ अरहताो सम्मासम्बुद्धस्स 


ध्रम्यपद 


१-यमकवग्गो 
स्थान-- श्रावस्तीं व्यक्ति--चक्खुपाल ( थेर ) 


१--मनोपब्बङ्धमा धम्मा मनोसेटठा मनोमया: । 
मनसा चे पदुटठेन भासति वा करोति वा। 
ततो “नं दुक्खमन्वेति चक्कं ' ब वहतो पदं ।\१॥ 
(मनःपूर्वङ्गमा धर्मां मनःश्रेष्ठा मनोमया 
मनखा चेत्पदुष्टेन भाषते वा करोति वा | 
तत पनं दुःखमन्वेति चक्रमिव वहतःपदम्‌ ॥१॥) 


अनुवाद्-सभीं धर्मौ ( = कायिक, वाचिक, मानसिक कर्मो, या सुख 
दुःख आदि अनुभवो ) का मन अग्रगामी दै, मन (उनका) 
प्रधान है, ( कमं ) मनोमय हैँ । जब ( कों ) सदोष 
मनसे ८ बात ) बोलता दहै,या (काम) करता है, तो 





२ घम्मपदं | १।३ 


वाहन ८ बेल, घोडे ›) के पैरों को. जसे ( रथ का ) पिया 
अनुगमन करता है (वेसे ही ) उसका दुः ख अनुगमन करता हे 
श्रावःतीं मद्कुरडलीं 
२--मनो पुव्बद्धमा धस्मा मनोसेट्‌ठा मनोमया । 
मनसा चे पसन्नेन भासति वा करोति वा। 
ततो नं सुखमन्वेति दाया" व श्रनपायिनी ॥२।। 


( मनःपूवङ्गमा धमां मनःश्रेष्ठा मनोमयः । 
मनसा चेत्‌ मखन्नेन भाषते वा करोति वा। 
तत एनं सुखमन्वेति छयेवानपायिनी ॥२॥) 


अनुवाद सभी धर्मों का मन श्रम्रगामौं हे, सन प्रधान दहै; ( क्म) 
मनोमय हँ । यदि (कोई) :वच्छं मन से बोलता या करता 
है, तो ( कम्पी ) न ( साथ ) छोडनेवालीं छाया कीं तरह 
सुख उसका अनुगमन करता हे । 


श्रावस्तीं ( जेतवन ) थुल्लतिस्स ( थेर ) 
३--गप्रकोच्छिसंश्रवधि मं श्रजिनि मं श्रहासि मे) 
ये च तं उपनय्हुन्ति वेरं तेसं न सम्मति ॥३।। 


(दक्रोशोत्‌ मां अवधीत्‌ मां अजैषीत्‌ मां हार्षीत्‌ मे । 
ये च तत्‌ उपनद्यन्ति वैरं तेषां न शाम्यति ॥३॥ ) 


च्रनुवाद-“मुके गाली दिया", शुके मारा", भुमे हरा दिया", शुः 
लूट लिया” ८ एेसा ) जो ( मनम ) बधते हे, उनका वैर 
कभीं शान्त नही होता । 
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४-अकोच्छि सं श्रवाधमं प्रजनि मं श्रहासिं मे) 
थे तं न उपनण्हून्ति वेरं तेसुपवस्मति \\४।। 


( अक्रोशीत मां अवधीत मां अजैषीत्‌ अहार्षीत्‌ मे! 


ये तत नोपनह्यन्ति वैरं सेषृपश्चास्यति ॥४७।) 


श्रनुवाद-सुके गाली दिया"० ( एेसा ) ( मनसं ) नहीं रखते 
उनका वैर शान्त हो जाता हे । 
श्रावरुतीं ८ जेतवन ) कालीं ( यक्खिनीं ) “ 
५-नरहि वेरेन वेरानि सम्मन्तौय .क्दाचनं। 


अवेरेन च सम्मन्ति एष धम्मो सनन्तो ।॥५।। 


(नहि वैरेण वैराणि श7म्यन्तीह 


द्वन । 
अवरेण च शाम्यन्ति, एप धर्मः 


सखनातनः 11) 
अनुवाद-यहां ( संसार में ) वेर से वेर कभी शान्त नहीं होता, अपैर 


से ही शान्त होता है, यहीं सनातन धम ( = नियम ›) है । 
श्रावरती ( जेतवन `) 


कोखम्बक भिक्व्‌ 





-परे चन विजानन्वि सयसेत्थ यमामसे\, 

ये च तत्थ विजानन्ति ततो सस्मन्ति मेधगा ।\६॥। 
(परे च न विजानन्ति बयसच्न यंस्यामः। 

ये च तन्न विजानन्ति ततः शाम्यन्ति मेधगाः ॥६॥) 


श्रनुवाद--अन्य ( अक्त लोग ) नहीं जानते, क हम इस ( संसार > 


से जानेवाल्ते हेँ। जो इसे जानते हें, फिर ८ उनके ) 
मनके ( सभीं विकार >) शान्त हो जाते हे । 
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श्रावरुतीं चल्लकाल, महाकाल 
49-सुभानुपस्विं विहरन्तं इन्द्रियेसु श्रसंदुतं । 

भोजनम्हि श्रमत्तञ्जं कसीतं हीनवीरियं । 

तं वे पसहति नारे वातो रुक्ख व दुब्बलं ॥७॥ 


( छभमलुपश्यन्तं विदरन्तं इन्द्रियेषु असंबुतम्‌ । 
भोजनेऽमाचज्ञ कुसीदं दीनवीयम्‌! 
तं बे भखहति मारो वातो वुच्तमिव दुव्वंलम्‌ ।\]]) 


अनुवाद-(जो ) शभ दीं शम देखते विहरता है, इन्दियोमे संयम 
न करनेवाला होता दै, भोजन म मात्रा को नहीं जानता 
आलसी ओर उद्योगर्हीन होता है; उसे मार (= मनकीं 
दुष्प्दृत्तियां ) ( वेसे दीं ) पीडित करता है, जसे दुर्बल 
वृत्त को हवा । 


उ~ग्रसुभानुपस्सिं विहरन्तं इन्द्रियेसु सुसवतं । 
भोजनर्हि च मत्तञ्जु सद्धं श्रारद्धबीरियं। 
तं वें नप्पसतहि मारो वातो सेलं ` व पञ्बतं \।८॥ 
( अशममजु पश्यन्तं विहरन्तं इन्द्रियेषु खसंबुतम्‌ । 
भोजने च माचाज्ञं श्रद्धं आरन्धवीयेम्‌ । 
तं वै न भखहते मारो वातः शैलमिव पवतम्‌ ॥८॥) 
अनुवाद जो अशभ देखते विहरता , इन्दियोंको संयम करता, 
भोजनम मात्रा को जानता, श्रद्धावान्‌ तथा उद्योगी द, 


उसे शिलामय पव॑त को जेसे वायु नदीं हिला सकता, 
( वेसेहीं ) भार नहीं ( हिला सकता ) । 
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श्रा वर्तीं (जेतवन) देवदत्त 
€-श्रनिक्कसावो कासावं यो वत्थं परिदहेस्सति । 
श्रपेतो दमसच्चेन न स कासावमरहूति ।8&।१ 


| ओ = ५ [ अ 
(अनिष्कषायः काषायं यो बखर परिधास्यति । 
अपेतो दमसत्याभ्यां न र काषायमरंति ॥६॥) 


छ्रनवाद-जो (पुरुष) ( राग, दोष आदि ) कषायो (== मलों) 
को बिना छोडे काषाय वस्नो को धारण करेगा, वह संयम- 
सत््यसे परे हटा ह (है), ओर (वह) काषाय ( चख `) 
का अधिकारी नहीं हे । 
१०-यो च वन्तकसावस्स सीलेस सुसमाहितो । 
उपेतो दमसच्चेन स वे कासावमरहति ॥१०।४ 


(यश्च वान्तकषायः स्यात्‌ शीलेषु उसमादितः । 
उपेतो दम-सत्याभ्यां स बै काबायमरंति ॥१०॥) 


छ्रन॒वाद- जिसने कषायोंको वमन कर दिया है, जो आचार ( = शील) 
से ससम्पन्न, तथा संयम-सत्य से संयुक्त है, वही काषाय 
(वख) का अधिकारीं हे । 
राजगरह (वेणुवन) संजय 
११-श्रसारे सारमतिनो सारे चासारदस्सिनो । 


ते सारं नाधिगच्छन्ति मिच्छासङ्प्पगोचरा ॥ ११॥ 


(असारे सारमतयः खारे चाखारदश्िनः । 
ते सार नाधिगच्छन्ति मिथ्यासङ्क स्पगोचराः ॥१९॥) 
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अनुवाद्‌---जो असारको सार सममे है, ओर सारको श्रसार; वह 
गृ सद्भल्पोमे संलग्न (पुरुष) सारको नहीं प्राप्त करवे । 


१२-सारञ्च च सरतो जत्वा श्रसारञ्च श्रसारतो । 
ते सारं श्रधिगच्छन्ति सम्मासङ्कप्पगोचरा ॥१२॥ 


(सारं च सारतो ज्ञात्वा, असारं च सारतः । 
ते सारं अधिगच्छन्ति खम्यक्‌सङ्कल्प-गोचराः ॥१२॥) 


अनुवाद- जो सारको सार जानते हँ, असार को श्रसार; वह सच्चे 
सङ्कल्पे संलग्न (पुरुष) सारको प्राप्त करते है । 
श्रावरतीं (जेतवन) नन्द्‌ (येर) 
१३-पथागार दुच्छन्नं ॒वबुटठो समतिनिज्छति ¦ 
एवंश्रभावितं चिचं रागो समतिविज्छति ॥ १३॥ 


(यथागारं दुश्न्नं चृष्टिः समतिविध्यति । 
एवं भावितं चित्त रागः सखमतिविध्यति ॥१३॥) 


श्रनुवाद- जसे दीकसे न छये घर में बृष्टि घुस जातीं दै। वैसे हीं 
अभावित (= न संयम किये) चित्तम राग घुस जाता है । 


१-यथागार सुच्छछं वटठी न समतिविस्भफति । 
एव सुभावितं चित्तं रागो न समतिविज्भति ।॥ १४॥ 


(यथागारं सुच्छन्नं बष्टिनं समतिविध्यति । 
पवं सुभावितं चित्त रागो न समतिविध्यति ॥१७॥) 
अनवाद जेसे टीकसे छाये घरमे बृष्टि नहीं घुखतीं, पैसे दीं सभावित 
चित्त म राग नदीं घुसता । 


"+ 


१।१६ | यमकवग्गो [ ७ 
राजगृह ( वेणुवन >) चुन्द ( सूकारिक `) 
१५-इध सोचति पेच्च सोचति 
पापकारो उभपत्थ सोचति । 
सो सोचति सो विहञ्जति 
दिस्वा कम्मकिलिटुमत्तनो ।\२५।। 


{ इह शोचति परेत्य शोचति पापकारौ उभयत शोचति 
स शोचति स विहन्यते दण्वा कमं क्रिष्टमात्मनः ॥९५॥ ) 


श्रनुवाद- यहां (इस लोक मे) शोक करता हे, मरने के वाद्‌ शोक 
` करता है, पाप करने वाला दोनों (लोकों) मे शोक करता 
डे । वह अपने मलिन कर्मो को देखकर शोक करता हे, 
पीडित होता हे । 
श्रावस्ती ( जेतवन ) धम्मिक ( उपासक ) 
१६्~इध मोदति पेच्च मोदति 


कतपुञ्जो उभयत्थ मोदति । 
सो मोदति सो पमोदति 
दिस्वा ˆ कम्मविसुद्धमत्तनो ।\१६।। 


{ इह मोदते परेत्य मोदते छतपुख्य उभय मोदते । 
स मोदते स प्रमोदते द्रा कमेविशयद्धिमात्मनः 11९६] ) 


अनुवाद-- यां भ्रसुदित होता है, मरने के बाद प्रसुदित होता है, 
जिसने पुख्य करिया है, बह दोनों ही जगह प्रसुदित होता 
हे । वह अपने कमो कीं शद्धता को देखकर मुदित होता है, 
प्रमुदित होता हे । 
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श्रावरुतीं ( जेतचन ) देवदत्त 
१७-इध तप्यति पेच्च तप्पति, 
पापकारी उभयत्थ तव्पति । 
पापं मे कतन्ति तप्पति, 
भोय्यो तप्यति दुग्गतिङ्कतो ॥ १७ ॥ 


( इद तप्यति प्रेत्य तप्यति पापकारी उभयत्र तप्यति । 
पापं मे कृतमिति तप्यति, भूयस्तप्यति दुगतिंगतः ॥१७ || ) 


्रनुवाद्‌- यहाँ संतक्ष॒ होता है, मरकर सन्तक्ष होता है, पापकां 
दोनों जगह सन्तप्त होता हे। “मेने पाप करिया हे"? यह 
(सोच) सन्तप्त होता है। दुर्गति को प्राप्तो ओर भीं 
सन्तप्त होता हे । 
श्रावरुतीं ( जेतवन `) सुमना दर्वीं 
१८-इध नन्दति पेच्च नन्दति, 
कतपुञ्जो उभयत्थ नन्दति, 
पुञ्जं मे कतन्ति नन्दति, 
भोय्यो नन्दति सुर्गातगतं ।१८॥ 


( इह नन्दति प्रेत्य नन्दति कृतपुण्य उभयत्र नन्दति । 
पुण्यं मे कृतमिति नन्दति, भूयो नन्दति खुगतिंगतः ॥१८ । ) 


च्रनुवाद--यहां आनन्दित होता है, मरकर आनन्दित होता है। 
जिसने पुण्य किया है, वह दोनों जगह आनन्दित होता हे । 
“मेने पुण्य किया हे“ -यह ८ सोच ) आनन्दित होताः 
दे, सुगति को प्राक्त हो यौर भीं आनन्दित होता है। 
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श्रावरतीं ( जेतवन `) दो मित्र भिक्त 


१९--वर्हृष¶ चे सहितं भासमानो, 
न तक्करो होति नरो पमत्तो । 
गोपो "व गावो गरणयं परेसं, 
न भागवा सामञ्जस्स होति ।१६॥ 


( वद्वीमपि संहितां भाषमाणः, 

न तत्करो भवति नरः पमत्तः । 

गोप इव गा गणयन्‌ परेषां , ` 

न भाग्यवान्‌ श्रामरयस्य भवति ॥१६॥ 





छ्रनवाद- चाहे कितनीं हीं संहिताओओं (= वेदां ) का उचारण करे 
किन्त॒प्रमादीं बन (जो) नर उसके (अनुसार) 
( आचरण ) करनेवाला नहीं होता; ८ वह ) दूसरे कीं 
गायों को गिननेवाले ग्वालेकीं भति श्रमरणपन (= सन्यासीं 
पन ) का भागी नहीं प्रोता । 


२०--श्रप्पम्पि चं सहितं भासमानो, 
धम्मस्स होति भ्रनुधस्मचारी । 
रागञ्च दोसञ्च पहाय मोह, 
सम्मप्पजानो सुविमुत्तचित्तो । 
 अ्रनुषादियानो इध वाहूरं वा, 
स॒ भागवा सामञ्जस्स होति।२०। 
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(अल्पामपि सखंहितां भाषमाणो, 
धमेस्य भवत्यच॒धमेचारी 1 
रागं. च दषं च पहाय मोदं 
सम्यक्प्रजानन्‌ खुविसुक्तचित्तः 
अयुपादान इट वाऽ्मुच वा, 
स भागवान्‌ श्रामण्यस्य भवति ।[२०॥) 


अनुवाद चाहे अल्पमात्र हीं संहिता का भाषण करे, किन्तु यदि 
वह धमं के अनुसार श्राचरण करने वाला हो, राग, 
द्वेष ओओर मोह को व्यागकर, अच्छं प्रकार सचेत ौर 
अच्छी प्रकार सुक्तचित्त हो, यहां ओर वहां .८ दोनों 
जगह ) बटोरनेवाला न हो; ( तो ) वह श्रमणपन का भागीं 


डोता ह । 


१ -यमकवग समाप्त 








₹-खप्पमादवम्गो 
कोशाम्बीं ८ बोषिताराम ) सामावतीं ( रानी ) 


२ श~श्रप्पमादो श्रमत-पदं पमादो मच्चृनो पदं । 
जअप्पमत्ता न सौीयन्ति ये पमत्ता यथा मता ।१।। 


( अपमादोऽस्रतपदं पमादो खत्योः पदम्‌ । 
पमत्ता न ध्रियन्ते ये पमत्ता यथा स्ताः ॥२।) 


२२-एतं विसेसतो जत्वा ्रप्पमादम्हि पण्डिता । 
्रप्पमादे पमोदन्ति अ्ररियानं गोचरे रता ।\२॥। 


८ एवं विरोषतो क्ञात्वाऽपमादे परिडताः । 
अपमादे प्रमोदंत आयांणां गोचरे रताः 1२) 


२३-ते ाथिनो साततिका निच्चं दहह -परक्कमा । 
फुसन्ति धीरा निञ्वारणं योगकखेमं अनुत्तरं ॥२।। 


( ते ध्यायिनः साततिका नित्यं दढडपराक्रमाः । 
स्पृशन्ति धीरा निवांणं योगन्तेमं अच॒त्तरम्‌ ॥२॥।) 


[१ 
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अनुवाद प्रमाद ( = आलस्य ) न करना अदत पद है ओर प्रमाद 
८ करना ) खल्युपद.। अप्रमादं ८ वेसे ) नहीं मरते, जेसे 
कि ग्रमादीं मरते है । पंडित लोग अप्रमाद के विषयमे 
इस प्रकार विशेषतः जान, आर्थेकि आचरणे रत हो, 
ग्रप्रमादमें प्रदित होते हँ । ( जो) वह निरन्तर ध्यानरत 
नित्य ढ़ पराक्रमी हैँ, वह धीर अनुपम योग-्त स (आनन्द 
मंगल ) बाले निर्वाणको प्राक्त करते देँ । 
राजगृह ( वेणवन ) कुमभघोसक 
२४-उटठानवतो सतिमतो 
सुचिकम्मस्स निसस्मकारिणो । 
सञ्जतस्स च धम्मजोविनी 
श्रप्पमसस्स यसो$भिवडति ॥४।। 


( उत्थानवतः स्सतिमतः शुचिकमेरणो निशम्य-कारिणः । 
संयतस्य च धमंजीविनोऽपमत्तस्य यशोभिबद्धेते ॥७।) 


त्रनुवाद-( जो ) उद्योगी, सचेत, शचि कम॑वाला, तथा सोचकर 
काम करने वाला हे, ओर संयत, धर्मानुसार जीविका वाला 
एवं यग्रमादीं है, ( उसका ) यश बढता है । 


राजगरह ८ वेशुवन ) चुल्लपन्थक ( थेर )' 
२५--उट्‌ठानेने 'प्यमादेन सञ्जमेन दमेन च । 
दीपं कथिराथ मेधावी यं ग्रोघो नाभिकोरति ।॥५।। 


( उत्थानेनाऽप्मादेन संयमेन दमेन च । 
दोषं द्वोघो कुध्यत्‌ मेधावी यं नाभिंकिरति ॥५॥) 
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अनुवाद- मेधावी ( पुरुष ) उद्योग, अप्रमाद, संयम ओर दम द्वारा 
( अपने लिए एसा ) द्वीप बनावे, जिसे वाढ नहीं डवा सके। 
जेतवन | बालनक्खतघु ( होली ) 
२६-पमादमनयञ्जन्ति बाला दुम्मेधिनो जना । 
्रप्पमादजच मेधावी धनं सेटठ `व रक्खति ।\६।॥। 


( प्रमादुमनुयंजन्ति वाला दुमंघसो जनः । 
अपमादं च मेधावी घनं श्रेएटमिव रत्तति ॥६।) 


अनुवाद मूख दुर्मेध जन प्रमादे लगते है; मेधावीं श्रेष्ठधन कीं 
भांति अप्रमाद कीं रक्ता करतां हे । 
२७-मा पमादमनुय॒ञ्जेथ मा कामरतिसन्थवं । 
श्रप्पमत्तो हि ायन्तो पप्पोति विपुलं सुखं ।७।। 


( मा प्रमादमनुयजात मा कामरातसस्तचम्‌ । 
अप्रमत्तो हि ध्यायन्‌ पाप्नोति विषुलं खलम्‌ ॥। ७) 


अनुवाद्‌-मत प्रमादमे फसो, मत कामों मरत दोओ, मत काम 
रति मे लिप्त हो । प्रमाद्रहित ( पुरुष ) ध्यान करते सहान्‌ 
सुखको भ्रा होता हे । 
जेतवन महाकस्सप ( थेर ) 
२८-पमादं श्रष्पमदिन यदा नदति पण्डितो । 
पञ्जापासादमारुय्ह श्रसोको सोकिनिं पजं । 
पल्बतटठो ' व भूम्मटठे धीरो बाले श्रवेक्खति ॥८॥। 
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( प्रमादमपमोदन यदा चुदति परिडतः। 
पज्ञाप्रसादमाख्डय अशोकः शोकिनीं प्रजाम्‌ । 
पवंतस्थ इव भूमिस्थान्‌ धीरो वालान्‌ अवेत्तते।।८।) 
श्रनवाद--पंडित जव श्प्रसादसे प्रमादको हटाता हे, तो निःशोक 
५ हो शोकाकुल प्रजा को, प्रसारूपीं प्रासाद पर चदकर-- 
जेसे पवेत पर खड़ा (पुरूष) भरूमिपर अवस्थितां 
को देखता हे (वसे दीं) धीर ( पुरूष) अन्तानियों को 
( देखता है ) । 
जेतवन दो मित्र भिक. 
२९-श्रप्पमस्तो पमत्तेसु सुत्तेखु बह जागरो 1 
्रसस्सं ' व सीघरंसो हित्वा याति सुमेघसो ।\&।। 
( प्रमत्तः प्रमत्त घु खुप्तेषु वहुजागरः । 
अवलाश्वमिव शीघ्राश्वो हित्वा याति सुमेघाः। ६) 
अनवाद -ग्रमादियों के बीचमे अप्रमादी, सोतों के बींच्मे बहुत 
जागनेवाला, अच्छी उुद्धिवाला ८ पुरुष )- जसे निवल घोडे 
को ( पौधे ) छोड शींघ्रगामीं घोड़ा ८ रागे ) चला जाता 
हे-( वेते हीं जाता हे )। 
वंशाली ( कूटागार ) महालीं 
३ ०-~ध्रप्पमादेन मघवा देवानं सेटठतं गतो । 


श्रप्पमादं पसंसन्ति पमादो गरहितो सदा ॥१०॥ 


( अप्रमादेन मघवा देवानां श्रेष्ठतां गतः । 
अप्रमादं परशंसति प्रमादो गर्हितः सदा ॥१०॥ ) 
परज्ञाप्राक्लादमारुद्याशोच्यः शोचतो जनान्‌ । 
भूमिष्ठानिव शैलस्थः स्वान्‌ धरक्ञोऽनुपश्यति।॥ 
--योगभाष्य १।४७ ` 
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अनुवाद अप्रमाद (= आलस्य रदित होने) के काररण इन्द्रः देव- 
ताञ्च श्रेष्ट बना। श्प्रमाद कीं प्रशंसा करते है, ओर 
म्रमाद की खदा निन्दा होतीं है। 
जेतवन कोड मिच्छ 
३१-त्रप्पमादरतो भिक्ख॒ पमादे भयदस्सि वा। 
सञ्ञोजनं शरण. थूलं उहं अ्रग्गीव गच्छति ॥ ११ 


( अपरमादरतो भिच्धः प्रमादे भयदर्शी वा ! 
संयोजनं णु स्थूलं दहन्‌ अग्निरिव गच्छति ॥१९॥) 


्रनुवाद--( जो ; भिद अप्रमाद | मे रत हे, या ममाद से भय खाने- ` 
वाला ( हे ), ( वह ), आग कीं भांति छोटे मोटे बंधनोको 
जलाते हुए जाता हे । 
जेतवन ( निगम-वासीं ) तिरस ( थेर ) 
३ २-श्रप्पमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्सि वा । 
ग्रभञ्बो परिहाणाय निन्बारस्सेव सन्तिके ।॥१२।\ 


( अ्रमादर्तो भिल्लः प्रमादे भयदर्शो वा| 
भव्यः परिहाणाय निर्वाणस्यैव शअंतिके ॥१२॥) ` 


च्रनुवाद--( जो ) भिद अप्रमाद मरत या प्रमाद से भय खाने- 
| वाला हे, उका पतन होना सम्भव नहीं, ( वह ) निर्वाण- 
के समीप हे । 

२ च्रप्रमाद्वगे समाप्त 
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चालिय पवेत मेधिय ८ थेर ) 
३२-फन्दनं चपलं चित्तं ॒दुरक्खं दुलिवारयं । 
उजं करोति मेधावी उघुकारो'व तेजनं ।\१। 
८ स्पंदनं चपलं चितं दुररिंच्यं दुनिवार्यम्‌ । 
ऋजु करोति मेधावी “इषुकार इव तेजनम्‌ ॥९॥) 
अनुवाद्‌- (इस) चंचल, चपल, दुःर्‌-रकच्य, दु र्‌-निवायं चित्तको मेधावीं 


(पुरुष, उसीं प्रकार ) सीधा करता है, जैसे वाण बनाने- 
वाला वाण को । 


३४- वरिजो'व थले चित्तो भ्रोकमोकत उञ्भतो । 
परिफन्दति'दं चित्तं मारधेय्यं पातवे ।\२॥ 


( वारिजं इव स्थले क्तिप्तं उदकोकत उद्भूतम्‌ । 
परिस्यंदत इदं चितं मारधेयं पटात॒म्‌ ॥२।॥) 


श्रनुवाद- जेसे जलाशय से निकालकर सथल पर फक दीं गई मदलीं 
(= वारिज ) तड्फडातीं हे, (वेसे हीं) मार (राग, 


१६ | 
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दवष; मोह) के फन्देसे निकलने ॐे लि यह चित्त 
(तड़फड़ाता है) । 


श्रावस्तीं कोई 
३५--दुन्निग्गहुस्स लहनो यत्थ क!सनिपालिनो । 
* चित्तस् दमथो साधु .चित्तं दन्तं सुखावहं \\३॥। 
( दुनिग्रहस्य लघुनो यज्-काम-निपातिलः । 
चित्तस्य दमनं साधु, चित्त दान्तं सुखावहम्‌ ।२॥ ) 
श्रनुवाद-(जो) कठिनार्दसे निग्रह योम्य; शीघ्रगामी; जहां 


चाहता है वहां चला जानेवाला है ; [एेसे] चिक्तका दमन 
करना उत्तम है; दमन किया ग्या चित्त सुखप्रद होता है । 


श्रावस्ती कोड उत्कण्ठित भिन्ध 


२३६-युदुहसं सुनिपुरणं यत्य कान्ननिपातिनं । 
चित्तं रक्खेग्य मेधावी, चित्तं ग्‌त्तं सुखावहं ।\५॥। 
( खदद्शं खनिपुणं यन्न-कामनिपाति । 
चित्त रक्लेत्‌ मेधावी, चत्त गुप्तं सुखावहम्‌ ।\४॥) 





्नुवाद्‌-- कठिना से जानने योग्य ; अत्यन्त चालाक ; जर चाहे 


वहां ले जनेवालज्ञे चित्तकीं ; उुद्धिमान्‌ र्ता करे ; सुरक्तित 
चित्त सुखप्रद होता है । 


श्रावस्ती संघरक्खित (येर) 
३७-इुरद्खमं एकचरं श्रसरीरं गहासथं । 
ये चित्तं सञ्जमेस्सन्ति मोक्खन्ति भारवबन्धना ॥५।। 
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(द्रणम णक्चर अशरीर गुहाशयम्‌ । 


ये खंयं स्यन्ति सुच्यन्ते मारबन्धनात्‌ ॥५॥ |] 


द्रनुवाद-दूरगाम्भी, अकेला विचरनेवाले, निराकार, गुहाशायीं 
( इख ) चित्तका ; जो संयम करगे ; वह॒ मारकं बन्धने 
युक्त ठागे । 


श्रावस्तीं चित्तहत्थ (थेर) 


२८--श्रनचर्‌ठितचित्चस् सद्धम्मं भ्रविजानतो । 
परप्लंवपसादस्स पञ्जा न परिपुरति ॥६।१ 


(अनवस्थित चित्तस्य खद्धम्म अविजानतः। 
परिय्लबय्मसादस्य परज्ञा न परिपूयेते ६] 





श्नुवाद्‌- जिसका चित्त अवस्थित नहीं, जो सच्चे धम॑को नदीं जानता, 
जिसका [चित्त] प्रसच्रताहीन दे, उसे प्रत्ता (- परम 
सान) नही मिल सकता । 


२६--श्रनवर पत चित्तः  अ्रनन्वाहतचेतसो । 
पुञ्ञ दापपहौीखस्स नत्थि जागरतो भयं ॥\७॥। 
(श्रनवख तचिच्स्य अनन्वाहतचैतसः । 
यरयपापप्रदीणस्य नास्ति जानतो भयम्‌ ॥७॥) 


नवाद्- जिसका चित्त मलरदहित हे ; जिसका मन श्रकरप्यहे; जो 
पाप-पुख्य-विदीन ह ; उस सजग॒रहनेवाले (युरूष) ऊ लिये 
भय नहीं । 


३।९ || चित्तवग्गो [48 
त्वाव य णमा जरर ~~~ ~ "~ 
श्रावस्तीं पांच सों विपश्यक भिक्त. 
४०--कुम्भुपमं कायमिमं विदित्वा 
नगरूपमं चित्तमिदं ठपेत्वा । 
योधे मारं पञ्ञावुधेन 
जितं च रक्खे श्रनिवेसनो सिया =) 
 ऊम्भोपमं कायमिमं विद्छः 
नगरोपमं चित्तभिदं स्थापयित्वा | 
युध्येत्‌ मारं प्रज्ञायुधेन जितं 
च रन्तेत्‌ अग्विशनः स्यात्‌ |<) 


्रनुवाद्‌- इस शरीर को घडे के समान ( भंगुर ) जान, इस चित्त को 
` गढ़ ( == नगर) के समान कायम कर, प्रज्तारूपी हथियार से 
मार सरे युद्ध करे । जीतने के वाद ( अपनी ) रक्ता करे. 

( तथा ) आसक्ति रहित होवे । ` 


श्रावरतीं पूतिगत्त सिरस ८ धेर `, 
४१--्भाचरं वतयं कायो पवि श्रधिसेस्सति ¦ 
छो श्रपेतविञ्जारणो निरत्थं "व कलिङ्घःरं ॥।६।। 


(अचिरः बतायं कायः प्रथिवीं अधिशेष्यते। 
[क्प *९ १ 
सषद्रोऽपेतविज्ञानो निरथं इव॒ कलिङ्गरम्‌ ॥६॥) 


अनुवाद्‌-- अरहो ! यह तच्छ शरीर शीघ्र हीं (चेतनारहित हो निरर्थक 
काठ कीं भति पृथिवी पर पडे रहेगा । 
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कोसल देश नन्द्‌ ८ गोप ) 
२-दियो दिसं यन्तं क्थिरावेरीवा पन वेरिनं। 
सिच्छापरिगहितं चित्तं पापियो' नं ततो करे ॥ १०॥। 


(दय्‌ द्विषं यत्‌ कुयात्‌ वेरो वा पुनः वैरिणम्‌ । 
मिथ्यापरिदहितं चितं पापीयांसं एनं ततः कु यात्‌ ॥९०।) 


अनुवाद - जितनी (हानि ) शच्र॒शत्रु की ओर बेरी बरीकीं करता 
हे, टे ( मागं पर ) लगा चित्त उखसे अधिक चुरा 
करता ह । 
कोसल देश सोरय्य ( थेर ) 
ॐ ३-न तं माता पिता कयिरा श्रञ्जे चापि च जातका। 
सम्मापरिहितं चत्त सेय्यसो'नं ततो करे ॥११॥ 
(न तत्‌ मातापितरो कुयातां अन्ये चापि च ज्ञातिकाः 
सम्यक्परशिदितं चितं श्रेयांसं पनं ततः कुयात्‌ ॥९१॥) 


अअनुवाद--जितनी ( भलाई ) न माता-पिता कर सक्ते है, न दूसरे 
। भाई-वन्धु ; उससे ( अधिक ) भलाई ठीक ( मागं पर ) 
लगा चित्त करता हे । 


२-- चित्तव समाप्त 


&-पुप्फवम्गो 
श्राचस्तीं पांच सो भिक्त. 
४४--को इमं पठ वि विजेस्सति, 
यमलोकञ्च इमं सदेवक ॥ 
को धम्मप्दं सदेसित, 
कु पलो पुप्फमिव प्पचेस्सति ॥१।। 


(क इमां पृथिवीं विजेष्यते यमलोक च इदं सदेवकम । 
को धमेपदं खुदेशितं कुशलः पुष्पमिव परचेष्यति ॥२॥) 


अनुवाद- देवताओं सहित उस यमलोक ओर इस प्रथिवी को कौन 
विजय करेगा; सुन्दर प्रकार से उपदिष्ट धम के पदों को कौन 
चतुर ८ पुरुष ) पुष्प क भांति चयन करेगा ? 


४५-सेखो . पठवि विजेत्खति, 
यमलोकञ्च इद सदेवकं 
सेखो धम्मपदं सदेसितं, 
कुसलो पुप्फ!मव प्पचेस्सति ॥\२॥ 


(शौत्तः पृथिवीं विजेष्यते यमलोकं च दमं सदेवकमं । 
शैच्तो धमपदं सुदेशितं शलः पुष्पमिव प्रचेष्यति ॥२॥) 


| २९ 
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्नुवाद- शेक देवताश्नों सहित हस यमलोक ओर प्रथिवी को विजय 
करेगा । चतुर श्त सुन्दर प्रकार से उपदिष्ट धम के पदों को 
पुष्प कीं भांति चयन करेगा । 


श्रावस्तीं मरीचि ( कम्महानिक थेर ) 

४६--फेरपमं कायमिमं . विदित्वा 
मरीचिधस्मं अभिसम्बधानो । 
छेत्वान मारस्य . पयुष्फकानि 
अदस्सनं मच्चराजस्स गच्छे ॥३।। 


(फेनोपमं कायमिमं विदित्वा 
मरीचिधस्म अरभिसम्बुधानः। 
चिच्वा मारस्य प्युष्पकाणि ` 
अदशनं खच्युराजस्य गच्छेत ॥३॥) 


अनुवाद इस काया को फेन के समान जान, या (मर) मरीचिका ऊँ 
समान मान; फन्दे को तोड़कर यमराज को फिर न देखने 
वाल्ञे बनो । 


श्रावःतीं | विदूडभ 
४ ७--पृष्फानि हैव पचिनन्तं व्यासत्तमनसं नरम्‌ । 
सुत्तं गाम महोघोव मच्च श्रादाय गच्छति ।४।। 





१निर्वांण॒ के मागं पर जो इस प्रकार श्रारूटृदहो गये, कि रिरि 
उनका उससे पतन नहीं दो सकता, एेसे पुरुष को शेन्ञ कहते हँ । उनके 
तीन भेद दे--खोतच्रापन्न, सकृदागासी, श्रनागामी | 


।६ | . पुण्फचग्यो | २३ 


{ 





( पुष्पाणि दयेव प्रचिन्वन्तं व्याखक्तछनसं नरस्‌ । 
सक्तं भ्रामं सटोघध इव सखस्युरादाय गच्छति ॥४॥ ) 


अनुवाद---( राग आदि के ) पलों के चुननेवाते आसक्त्यिुक्तं सजुप्य- 
को मत्यु (वेसे हीं ) पकडले जातीं है, जसे सोये गोँव को 
बडी बाद्‌ | 


श्रावस्तौं पातेप्‌जका 
७ ~पुप्फानि हिव पचिनन्तं व्यासत्तमनसं नरं । 
श्रतित्तं येव कामेसु श्रन्तको द्युरते दसं ॥॥५।। 
(पुष्पाणि दयेव पचिन्वन्तं व्यासक्तमनसं ` नरम 
अत्तं पव कामेषु अन्तकः ऊुख्ते शम्‌ \|५1\) 


श्रनुदाद--( राग आदि ) एलो को चुनते ्राखक्तियुक्त पुरुष को. (जब 
| कि अभीं उसने) कासो मं ठृप्ति नहीं प्राप्त कीं, (तमी) 
यम (अपने) वश मे कर लेता है, 


श्रावस्ती . (कंजूस) कोसिय सेद्‌ 
« €-यथापि भमरो ` पुव्कं वण्णयन्धं जहिठ्यं \ 
 पलेति रसमादाय एवं गासे मुनौ चरे \\६॥ 
(यथापि श्रमरः पुष्पं वरणगन्धं अध्वन्‌ । 
पलायते रसमादाय णयं भासे सुनिश्चरेत्‌ ।६।) 


अनवाद जिस प्रकार भ्रमर एल के वणं ओर गध को बिना दानि 
परहचाये, रस को लेकर चल देता दै, यसे ही गाँव मे युनि 
विचरण करे । 
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श्रावस्ती पाठिक (आजींवक खाघु) 
५०-न षपरेखं विलोमानि न परेसं कताक्तं । 
ग्ररनो'कं अवेक्खेय्य कतानि अकतानि च ॥७1/ 


(न परेषां विलोमानि न परेषां कताकतम्‌ । 
आत्मन पव अवेच्तेव कृतानि अकृतानि च ॥७॥ ) 


श्रनवाद्‌- न दूसरों के विरोधी (काम) करे, न दूसरों के कत-अक्ृत- 
के खोज मे रहे, (आदमी को चाहिये कि वह ) अपने 


ठी छत ( कयि) ओर अक्रत ( नकि) की 


( खोज करे ) 1 . 


श्रावस्तीं (छुत्तपाणि) उपासक 
५१-यथापि रहचिर पुप्फं वण्णवन्तं अरगन्धक । 
एवं सुभासिता वाचा श्रफला होति श्रक्‌ञ्बतो ॥८।॥। 
( यथापि सुचिरं पुष्पं वणवद॒ शअगन्धकम्‌ । 
णवं सुभाषिता वाग्‌. अफला भवति अकुबेतः ॥८॥) 
श्रनुवाद्‌ - जैसे रचिर ओर वरणंयुक्त ( किन्तु ) गंधरदित परल दै, वैसे 
ही ( कथनानुार ) आचरण न करनेवाले की सुभाषित 
वाणी भीं निष्फल है । 


५ २-पथापि उचिरं पुप्फं वण्णवन्तं सगन्धकं । 
एवं सुभासिता वाचा सफला होति कुञ्बतो ॥९।। 
(यथापि रुचिरं पुष्पं वणंवत॒ सगन्धकरम्‌ | 
प्वं सभाषिता वाक्‌ सफला भवति कुवेतः ॥ ६॥) 


४।११ || ` घुष्फवम्गो [ २९ 
अनुवाद-जेसे रुचिर वणंयुक्त श्रौर गन्धखदित पूल होता है, 
रेषे ही ( वचनके अनुसार काम ) करनेवालेकीं सुभाषित 
वाणौ सफल दोतीं हे । 
श्रावस्तीं ( पूवांराम ) विशाखा (उपासिका ) 


५ इ३-यथापि पण्फरासिम्हा कथिरा मालगुखे बहू । 
एवं जातेन सच्चेन कत्तञ्बं कसल बहु ।॥१०।। 


(यथापि पुष्परारोः कुयात्‌ मालागुणान बहन्‌ । 
पवं जातेन सत्यंन कर्तव्यं कुशलं वहु ॥१०।।) 


अनुवाद--जिख प्रकार पुष्पराशिसे बहुतसीं मालायं बनाये ; उसीं 


प्रकार उत्पन्न दूये प्राणीको चाहिये किं वह बहुतसे भले ¦ 
(कमो को करे। 


श्रावस्तीं नन्द्‌ (थेर) 


४४-न॒ पुध्फगन्धो पटिवातमेति 
त चन्दनं तगरभल्लिका वा 
सतञ्च गन्धो पटिवातमेति 
सन्बा दिसा सप्पुरिसो पर्वति ।॥ ११।। 


८ न पुष्पगन्धः प्रतिवातमेति 


न चन्दनं तगर-मद्लिके वा| 
सतां च गन्धः प्रतिवातमेति 


सवां दिशः सत्पुरुषः प्रवाति ॥१९॥) 
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अनुवाद --षएूलकी सुगंध हवासे उलटी ओर नहीं जातीं, न चन्दन 
तगर या चमेलो (कीं गधी वेसा करती हे); 
किन्त॒ सज्जनोँकी सुगंध हवासे उलटीं ओर जाती दै, 
सल्पुरष सभी दिश््रोमे ( सुगंध ) बहाते हें । 


५५-चन्दनं नगरं वापि उप्पल श्रथ वस्सिकी | 
एतेसं गन्धजातानं सौोलगन्धो श्रनत्तरो ।॥।१२। 
(चन्दनं तगरं वापि उत्पलं अथ वािंकी । 
पतेषां गन्धजातानां शीलगन्धोऽचु त्तरः ॥१२॥) 
त्रनुवाद्‌ - चन्दन या तगर, कमल या जही, इन सभी ( की ) सुगंधों- 
से सदाचारकी सुगंध उत्तम हे । 
राजगृह (वेणवन) महाकध्सप 
५६-अप्पमत्तो अयं गन्धो यायं तगरचन्दनी । 
य' च सीलवतं गन्धो वाति देवेसु उत्तमो ॥१३॥ 
(अलटपमाजोऽयं गन्धो योऽयं तगरचन्दनीं । 
य शीलवतां गन्धो वाति देवेषु उत्तमः ॥१२॥ ) 
च्नुवाद्‌ --तगर श्रौर चन्दनकीं जो यह गंध फलतौं हे, वह अर्प 
मात्र है, ओर जो यह सदाचारियोंकीं गंध है, ( वह ) उत्तम 
(८ गध ) देवता्ओमे फैलतीं है } 
राजगृह ( वेशएवन ) गोधिक ( थर ) 
५७-तेसं सम्पन्नसी लानं अष्पमादविहारिनं । 
सम्मदञ्जाविमत्तानं मारो मर्गं न विन्दति ॥१४॥ 
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[न 


(तेषां सस्पन्नशीलानां अप्रमाद-विदहदारिणाम्‌ । 
सम्यग-ज्ञा-विमुक्तानां माये माग न निन्दति ॥१४॥) 


नुवाद--(जो) वे सदाचारी निरालस हो विहरनेवाले; यथाथं 
ततान रा अक्त (हो गये हे); (उनके) सागको मार 
नहीं पकड़ सकता । 
जेवतन गरहादन्न 
५८-यथा संकारधानस्मिं उज्कितस्मिं महाप । 


पदुमं तत्थ जायेथ सुचिगन्धं मनोरमं ॥ १५५ 


(यथा संकारधान उञ्िते महापथे । 
पद्म तच जायेत शुचिगन्धं मनोरमम्‌ ॥१५।) 


५९-एवं संकारभतेसु अ्रन्धभूते पुथुज्जने । 
श्रतिरोचति पञ्ञाय सम्मासस्बद्धसावको ॥१६॥ 


(पलं संकारभूते अन्धभूते प्रथग्जने। 
अतिरोचते परज्ञया सम्यक-स वुद्ध-श्रागकः १६) 


-अनुवाद्‌--जेसे महापथ पर फेके कूडेकं उेरपर मनोरम; शुचिगन्धः 
गुलाब (= पद्य) उत्पन्न होवे; इसीं प्रकार कूड के समान 
अन्धे अक्तजनों ( = एथग-जनाों ) मं सम्यक्‌-संबुद्ध (= यथार्थं 
तानी) का अनुगामी (अपनीं ) ग्रज्तासे प्रकाशमान 
होता हे । 

- पुष्पवगं समाप्त 


--=~ --------- -- 





५--बालवरगो 


श्रावरती (जेतवन) दरिद्र सेवक 
६ ०-दीघा जागरतो रत्ति दीघं सन्तस्स योजनं । 
दीघो बालानं संसारो सद्धम्भं अ्रविजानतं ॥१।। 


(दीघा जाग्रतो रात्रिः दीर्घं श्रान्तस्य योजनम । 
दीघां बालानां ससारः सद्धर्मं शरचिजानताम।१॥) 


अरनुवाद्‌--जागतेको रात लम्बीं होती हे; थकेके लिये योजन लम्बा 
होता है; सच्चे धम॑को न जाननेवाले मूढो के विये संसार 
(= अआवागमन) लम्बा हे । 
राजगृह साद्धविहारीं (= शिष्य) 
६ १-च रञ्चे नाधिगच्छेय्य सेय्यं सदिसमत्तनो । 
एकच रियं इब्ट्हुं कयिरा नत्थि बाले सहायता ॥२।४. 
(चरन्‌ चेत नाधिगच्छेत्‌ श्रेयांसं खदशं शात्मनः । 
पकचया डढं कुयात्‌ नास्ति वाले सहायता ।२॥) 


रे८ | 
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्रनुवाद्--यदि विचरण करते अपने अनुरूप भलेमाुख को न पाये, तो 
ट्दताके साथ अकेला ही विचरे, मूसे मित्रता नदीं 
निभ सकतीं । 


श्रावस्ती ओआनन्द्‌ ( सेठ ) 


६२-पुत्ता म/त्थि.घनस्म'त्थि इति बालो विहञ्जति । 
श्रत्ता हि ग्रत्तनो नत्थि कुतो पुत्तो कुतो धनं ।२।। 
( पुत्रा मे सन्ति धनं मे ऽस्ति इति बालो विहन्यते । 
आत्मा हि आत्मनो नास्ति कुतः पुः कुतो धनम्‌ ॥३॥ ) 

च्नुवाद- “पुत्र मेरा दैः, ““धनमेरा है" रेखा ( करके) अक्त 


( नर ) उत्पीडितं होता है, जब आत्मा ८ =शरीर) ही 
अपना नहीं, तो कासे पुत्र ओर धन ( अपना होगा ) । 


जेतवन गिरहकट चोर 


६३-यो बालो मज्जती बाल्यं पण्डितो चापितेन सो, 
बालो च पण्डितमानो, स वे बालो'ति तुच्चति ॥४। 


( यो वालो मन्यते बाल्यं परिडतश्चापि तेन ख। 
बालश्च पंडितमानी स, वे बाल इत्युच्यते ।४॥ ) 


श्रनुवाद-- जो ( किं वह ) अन्त होकर ( अपनी ) ्रक्तताको जानता 
दै, इस, ( अंश ) से वह पंडित ( = जानकार ) है । वरतुतः 


अत्त होकर भी जो पंडित होनेका दम भरता दै, वही र्न 
( = बाल ) कहा जातां है । 
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` श्रावस्तीं ( जेतवन ) | उदायीं ( थेर ) 

& ४-यावजीवस्पि चे बालो पण्डितं परयरूपासति । 
न सो धम्मं बिजानाति दब्बी सूपरसं यथा ।५। 

( यावञ्जोवमपि. चेदु वालः पंडितं पयुपास्ते। 
नस धमं विज्ञानाति दर्वीं सूपरसं यथा॥५॥ ) 


अनुवाद चाहे बाल ( = जड; अज्ञ ) जीवन भर पंडित कीं सेवामे 


रहे, ( तो भी ) वह धमंको"( वेसे दी ) नहीं जान सकता, 

जेसे कि कलं ( = द्वी = दबली ) सूप ( = दाल 

आदिः) केरसको। 
श्रावस्तीं ( जेतवन ) भद्रवगीय ( भिक्त लोग ) 

६५-मृहुत्तमपि चे विञ्जू ण्डितं पयिरपासति । ` 

चिप्पं धम्मं विजानाति जिह सुपंरसं यथा ॥६।। 
( सत्त मपि चेद विज्ञः पंडितं पयुपास्ते। 
तिं धम विजानाति जिह सूपरसं यथा॥६॥ ) 


श्रनुवाद्‌-- चाहे -विन्न ( पुरुष ) एक महतं दी पंडितकी सेवामे 
रहे, ( तो भी बह ) शीघ्र हीं धम॑को जान सकता है, 'जेसे 


किं जिह्वा सूपके रस को । 
राजगृह ( वेणुवन ) सुप्पठदध ( कोदीं } 
६६-चरिन्त बाला दुस्मेधा श्रसित्तेनेव श्रना । 
करोन्तो पापकं कम्मं यं होति कदटुकप्फलं ॥७॥। 


(चरन्ति बाला दुमेधसरोऽमित्रेशेवात्मना । 
कर्थन्तः पापकं कर्म॑यदु भवति कटुकफलम्‌ ॥७॥ 


‰।१० | बालवग्गो [२9 


अनुवाद्‌--पाप कर्मको-जो कि कटु फल देनेवाला होता है--करदे 
दुष्ट उदधि अन्त ( जन ) अपने ही अपने शन्न॒ बनते हें । 
जेतवन कोड कस्सप 
६७-नं तं कम्मं कतं साधु यं कत्वा श्रनुतप्पति । 
यस्व ॒भअ्रस्घुमुखो रोदं विप।कं पटिसेवति ॥८।। 
(नतत्‌ कमं छृतं साधु यत्‌ कृत्वाऽनुतप्यते 1 
यस्याश्रुमुखो रुदन्‌ विपाकं प्रतिसेवते ॥८॥।} 


त्रनुवाद-उस कामका करना ठीक नही, जिसे करके ८ पीडे ) 
अनुताप करना पड़े, ौर जिसके फलको अश्र सुख ' रोते- 
भोगना पड़ । 





राजगृह ( वेखुवन ) समन ( माली ) 
६ ८-तञ्च कम्मं कतं साध यं कत्वा नानतप्पति । 
यस्स पतीतो सुमनो विपाकं परिसेवति ।\€।४ 


( तच्च कमं कृतं साधु यत्‌ स्वा नादुतप्यते । 
यस्य॒ प्रतीतः खुमनो विपाकं प्रतिसेवते॥६॥ 


अनुवाद्‌--उसी कामका करना ठीक है, जिसे करके अनुताप करना 
( = पद्ठताना ) न पडे, ओ र जिसके फल को भ्रसन्न मन से 
भोग करे। 
जेतवन  उप्पलवख्णा ( थेरी ) 
६६-मध्‌ व मज्जति बालो याव पापं न पर्च्चात । 


यदा च पच्चतौ पापं श्रथ दुक्खं निगच्छति ।\ १ ८।४ 





३२ ] धभ्मपद्‌ ॥ ५५२ 


( मध्विव मन्यते वालो यावात्‌ पापं न पच्यते) 
यदा च पच्यते पापं अथ दुःखं निगच्छति ।)१०।) 
च्रनुवाद-अक्ञ ( जन ) जव तक पापका परिपाक नहीं होता, तब 
तक उसे मधुके समान जानता दै। जब पापका परिपा 
होता दहै, तो दइखी होता हे। | 
राजगृह ( वेखवन जम्बुक ( अआजींवक साघु ) 
७०-मासे मसे कुसग्गेन बालो भञ्जय भोजनं । 
न सो संखतधम्मानं कलं अग्धति सोर्लासि ॥११॥ 


( मासे मासे कुशाग्रेण बालो भंजीत भोजनम्‌ । 
नख संख्यातधमांणां कलामहंति शोडशीम्‌ ॥१९॥) 


श्रनुवाद--यदि अत्त ८ पुरू ) छऊशकी नौक से महीने महीने पर 
खाना खाये, तौ भो धमं के जानकारों के सोलहवें भाग के 
भी बराबर ( वह दृक्ष ) नहीं हो सकता । 
राजगृह ( वेगणवन ) अदहिपेत 
७१-न हि पपं कतं कम्मं सज्ज्‌ खरं 'व मुच्चति । 
डहन्तं बालसन्वेतिं भस्मच्छन्नो "व पावको ॥१२॥ 


( नदि पापं कृतं कमं सः च्तीरमिव मुंचति । 
दहन्‌ वालमन्वेति भस्माच्छनन इव पावकः ॥१२॥।) 


अनुवादृ--ताजे दूध कीं भांति किया पाप कमं, ( तरन्त ) विकार 
नहीं लाता, वह॒ भरमसे ठंकों आ्आगकीं भांति दग्ध करता 
द्रल्तजन का पीदा करता है । 


[क कता 


११९ | बालवग्गो [ ३२ 
9 
राजगृह ( वेखवन ¬) सदिक्ठ ८ प्रेत ) 

७ ₹--यावदव श्रनत्थाय सत्त बालस्स जायति । 
हन्ति बालस्स सुक्कसं मुदमस्य विपातयं ।॥१३। 


( यावदेव अनथाय ज्ञप्तं बालस्य जायते । 
हन्ति बालस्य शक्लांशं मूधानमस्य विपातयन्‌ ॥ १२) 


श्रनुवाद्‌- मूढ (बाल) का जितना भींक्ञान है, ( वह उसके) 
अनर्थं के लिये होता है । वह उसकी मूधा (= शिर = प्रत्ता) 


को गिराकर उसके शुक्ल (= धवल = शद्ध >) शका विनाशः 
करता हे । 


जेतवन | सुधम्म (थेर) 
७२--श्रसतं भावनमिच्छेय्य पुरेक्खारञ्च भिक्खुसु । 
ग्रावासेसु च इस्सरियं पुजा परकलेसु च ।॥१४।) 
( असदुभावनमिच्छेत पुरस्कारं च भिच्युषु | 
श्रावासेषु वचैश्वर्यं पूजा परक्ुलेषु च ॥१४।) 
७४--ममेव कतमञ्जन्तु गिही पन्बजिता उभो 
ममेवातिवसा श्रस्सु किच्चाकिच्चेसु किस्मिचि, 
इति बालस्त संङ्धप्पो इच्छा मानो च बडठति ॥१५।। 
( ममैव ङतं मन्येतां गृदि-प्रवजितावुभौ । 
ममेवातिवशाः स्यातां छच्यार्स्येषु केषु चित । 
इति बालस्य संकल्प इच्छा मानश्च वद्ध'ते ॥१५॥१ 


श्रनुबाद--अग्रस्त॒त वस्तु कौ चाह करता है, भिन्नां मे बडा बनना 
३ 
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( चाहता दहै), मों (रौर निवासो) म स्वामीपन 
( = एेरवयं ) ओर दृखरे कुलो से पूजा ( चाहता ह ) । गृहस्य 
ओर सन्यासी दोनों मेरे दी किएुको मानें, किसी भी कृत्य- 
्रकुत्य में मेरे टी वशवर्ती हां एेसा मूदका संकल्प होता 
है, ( जिससे उसकी >) इच्छा ओर अभिमान बद्व हे । 


श्रावरुतीं ( जेतवन >) ( बनवासीं ) तिरु ( थेर ) 
५७४-श्रञ्जा हि लाभ्‌पनिसा श्रञ्जा निन्बान-गापिनीो । 

एवमेतं श्रभिजञ्बाय भिक्ख्‌ बृद्धस्स सावको \ 

सक्कारं नाभिनन्दे्य विवेकमनुब्रूहये ॥१५६।। 


( अन्या हि लाभोपनिषदु अन्या निवांणगामिनी । 

~ (^~ ९ 4 
एवमेतद्‌ अभिक्ञाय भिल्लुवुद्धस्य श्रावकः । 
सत्कारं नाभिनन्देत विवेकमचुवु दयेत्‌ ।१६।।) 


अनुवाद- लाम का रास्ता दूसरा दै, चौर निर्वाण को ले जाने वाला 
दूसरा - इस प्रकार इसे जानकर बुद्ध का ्नुगामी भिक्त, 
सत्कार का अभिनन्दन न करे, लोर विवेक (= एका न्तचयां) 
को वढ़ावे। 


५ वालवगं समाप्त 





&-पणिडितवश्गो 
जेतवन राघ ( येर) 

७६-निधीनं' च पवत्तारं यं पस्से वज्जदस्सिनं । 

निग्गय्हूर्वादि मेधावि तादिसं पण्डितं भजे । 

तादिसं मजमानस्स सेथ्यो होति न पापियो ॥ ॥ 

(निधीनामिव प्रवक्तारं यं पश्येत्‌ व््य॑दशिनम्‌ । 

निग्रद्यवरादिनं, मेघाविनं तादशं पंडितं भजेत्‌ । ` 

तादशं भजमानस्य श्रेयो भवति = पापीयः ॥ १॥ ) 


अनुवाद { भृमिर्मे गुप्त ) निधियों के बतल्लानेवाले की तरह, उुरादैको 
दिखलानेवाल्े एेसे संयमवादीं, मेधावी ` पंडितवक्ी सेवा 
करे । एेसेके सेवन करनेवालेका कल्याण होता है, अमंगल 
नहीं ( होता ) । 





जेतचन अश्सजी, पुनन्वसू 
७५८-जोवदेय्यान्‌सासेय्य श्रसन्भा च निवारये । 
सतं हि सो पियो होति रसतं होति श्रप्पियो ॥२॥ 


[ ३९ 
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(अववदेदनरशिष्यादु अक्छभ्याच निवारयेत्‌ । 
खता हि सख परियो भवति असतां भवत्यथियः ॥२॥ ) 


छ्ननवाद--( जो ) खदुपदेण देता है, अनुशासन करता है, नीच कमं- 
से निवारस्णए करता दै, वह सत्परूषोंको प्रिय होता दै, ओओौर 
असत्परू्पोको अप्रिय । 
जेतवन छन्न ( थेर ) 
७प८-न भजे पायक भित्ते न भजे पुरिसाधमे । 
भजेथ सत्त कल्याणे भजेथ पुरि युत्ते ॥३। 

(न भजेत्‌ पापानि मित्राणि न भजत्‌ पुरुषाधमान्‌ । 

भजेत मिज्ाणि कल्याणानि भजत परूषानुत्तमान्‌ ॥२।।) 


अरनुवाद- दष्ट मि््रोका सेवन न करे, न अधम पुर्षोका सेवन करे । 
यच्छे मित्रोका सेवन करे, उत्तम पुरुषोंका सेवन करे । 


जेतवन महाकप्विन ( थेर ) 
७६-घम्मपीती सुखं सेति विप्प्न्नेन वेतसा ¦ 
्ररियप्पवेदिते धम्मे खदा रमति पण्डितो ॥\४।। 


( घमेपीतीः सखुखं रोते विभ्रसन्नैन चेतसा । 
्र्यघ्रवेदिते धमै सदा रमति परिडतः॥४॥ ) 


च्रनुवाद्‌- धमं ८ -रस ) का पान करनेवाला प्रसन्न-चित्त हो सखयपूषेक 
सोता है. पंडित ८ जन) श्रार्योके जतलाये धमै सदा रमण 
करते हे । 


६।७ | परि्डितक्छगो { २७ 








जेतवन पण्डित सामणेर 
८०-उदक हि नयन्ति नेत्तिका 
उसुकारा नमयन्ति तेजनं । 
दार्‌ नमयन्ति तच्छका 
ग्र्ानं दमयन्ति पण्डिता ।\ ५॥ 


( उदकं हि नयन्ति नेका इघुकारा नमयन्ति तेजनम्‌ । 
दार नमयन्ति तत्तका आत्मानं दमयन्ति परिडताः ।\५।। ) 


अनुवाद नहरवाले पानी को ले जाते है, वाण वनानेवाते वारको सींक 
करते हँ, वदद लकड़ी को ठीक करते है, ओर पर्डित (जन) 
अपना दमन करते हे । 


जेतवन ॑ भद्दिय ( थेर ) 
८ १-सेलो यथा एकघनो वातेन न॒ समीरति । 
एवं निन्दापसंसासु न समिञ्जन्ति पण्डिता ॥६॥। 


५ (शैलो यथैक्घनो वातेन न समीर्यते) 
एवं निन्दाप्रशंसासु न समीयन्ते परिडताः ॥६॥) 


्रनुवाद- जसे ठोख पाद हवा से कंपायमान नहीं होता, रेसे ही 
परिडत निन्दा ओर प्रशंसा से विचलित नदीं होते । 


जेतवन काण-माता 
८र-यथापि रहृदो गम्भीरो विप्पसन्नो अनाधिलो । 
एवं धम्मानि सृतत्वान्‌ विप्पसी दन्ति पण्डिता ।\७।} 











दण] धम्मं [ ६।& 


(खथापि हदो गस्भीरो विभ्रसखन्नोऽनाविलः। 
पव धमन. श्रुत्वा विप्रखीदन्ति परिडिताः ॥७॥। 


्रनुवाद-- धम्म को सुनकर पण्डित ( जन ) अथाह, स्वच्छ, निमल 
सरोवर की माति रवच्छ ( सन्तुष्ट > होते है । 


ञेतचन पाच सो भद्ध 


८३-प॒ब्बत्थ वे सप्ुरिसा वजन्ति 
नं कामकामा क्षपयन्ति सन्तो) 
सुखेन पुट्ठा श्रथवा दुखेन 
न उच्चावचं पण्डितः दस्ययन्ति॥ ० ॥ 


( सवज दै सत्युरुषा चजन्ति न कामकामा लपन्ति सन्तः । 
सुखेन स्पृ्ठा अथवा दुःखेन नोचावनचं परिडता दशेयन्ति ॥।८\}) 


श्रनेवाद- सत्पुरुष सभी जगह जाते है, ( वह ) भोगों के लिए बात 
नहीं चलावे; सुख मिते या दु:ख, पर्ित ( जन ) विकार 
नहीं श्रदशित करते । 


जेतवन धम्मिक ( थेर ) 
८४-न श्र्तहेत्‌ न परस्स हेत 
न॒पुत्तमिच्छे न धनं न रद्‌ढ । 
ल इच्छेय्य श्रधस्मेन समिद्धिमसनो 
सौलवां यञ्जवा धम्मिको सिया ॥ €॥ 


९।११ | परिडितवग्गो [ ३३ 
( नात्महेतोः न परस्य देतोः 

न पु्रमिच्छैत्‌ न धनंन राष्ट्रम्‌ 
नेच्छेद्‌. अधमण समुद्धेमात्मनः 

स शीलवान्‌ पज्ञावान्‌ घामिंकः स्यात्‌ ॥६॥ ) 
अनुवाद-जो अपने लिए या दूसरे के लिये पुत्र, धन, ओर राज्यः 


नहीं चाहते, न अधमसे अपनी उन्नति चाहते ई; वही; 


खदाचारी (~ शीलवान्‌ > प्र्तावान्‌ चनौर धासिक है। 
५ 


जेतवन धसमश्रमण 


८ भ-श्रप्पका ते मनुस्सेखु ये जना पारगाभिनो । 
श्रथायं इतरा पजा तीरमेवानुधावति ।॥१०।४ 

( अल्पकास्ते मचुष्येघु यै जनाः पारगामिनः। 
अथेमा इतराः प्रजाः तीरमेवानुधावति ॥१०॥ 

८६-ये च खो सम्मदक्खाते धम्मे घस्मान्‌वत्तिनो । 
ते जना षपारमेस्सन्ति मच्चुधेय्यं सुद्र ॥११।४ 


(ये च खलु सम्यगाख्याते धर्म घमानुवर्तिनः। 


ते जनाः पारमेष्यन्ति मुत््युयेयं खद्स्तरम्‌ ॥११॥ ). 
ऋअनुवाद- मनुष्योमे पार जानेवाल्े जन विरले ही रहै, यह दूसरे 
लोग तो तीरे ही तीरे दौढनेवाले हे । जो सु याख्यात ध्म- 


का अनुगमन करते है, वह ॒मत्युगृहीत श्रतिदुस्तर (संसार- 
सागर ) को पार करगे । 
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जेतवन पाच सौ नवागत भित्त. 
८७-कण्हुं धम्मं विप्पहाय सुक्कं भावेथ पण्डितो । 
्रोक¶ अनोक शअ्रागस्म विवेकं यत्थ दूरमं ॥१२॥ 
| (कृष्णं धर्म विपहाय शुक्लं भावयेत्‌ परिडतः 1 
रोकात्‌ श्नोकं आगम्य विवेके यञ्च दूरमम्‌ ॥१२॥) 
८ ट-तत्राभिरति्भिच्छेय्य हित्वा कामे श्रकिञ्चनो । 
परियोदपेय्य श्रत्तानं चित्तक्लेसेहि पण्डितो ॥१३ 


( तच्राभिरतिमिच्छेत्‌ हित्वा कामान्‌ शकिचनः। 
पयंवदापयेत्‌ आत्मानं चित्तक्लेशैः परिडतः॥१३॥ 


अ नुवाद-- काले धम ( = पाप ) को छोडेकर, पण्डित ( अजन > शक्ल 
(= धमं ) का आ्आचरण करे । घरसे बेघर हो दूर जा विवेक 
( = एकान्त >) का सेवन करे । भोगोंको छोड, सवस्वत्यागी 
हो वहीं रत रहनेकी इच्छा करे । परि्डित ( जन `) चित्त- 
के मलोँसे अपनेको परिशुद्ध करे । 


| =८& येसं सम्बोधिअङ्केस सम्मा चित्तं सुभावितं । 

श्रादानपटिनिस्सग्गे अ्रनुपादाय ये रता। 

| खौ सवा जुतौीमन्तो ते लोकं परिनिब्बुता ॥१४।। 

| ( येषां सम्बोध्यंगेषु सस्य क्‌ चित्तः स्ुभावितम्‌ । 

| श्रादानप्रतिनिःसगे अनुपादाय ये रताः। 
क्षीणास्लवा ज्योतिष्मन्तस्ते लोके परिनिच्र ताः ॥१७।) 


ष्रनुवाद-- संबोधि( = परम ज्ञान )के अंगो( = संबोध्यं्गो ) मँ जिनका 
चित्त भली प्रकार परिभावत-८ = अभ्यस्त, ) हो गया है; 
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जो परि्रह के परित्याग पूर्वक अपरिग्रह मे रत हें । एेसे, 
चित्त के मलों से निमुक्त ( = ्तीणासरव ), दय॒तिमान्‌ (पुरुष) 
लोक मे निर्वाण को प्राप्त हें। 


९-परिडतवग समाप्त 











९ 
७--हन्तव्ग्गो 
राजगरह ( जीवक का आच्रवन ) जीवक 


६ ०-गतहिनो विसोकस्स विप्पमुत्तस्स सस्बाधि । 
सब्बगन्थप्यहुी णस्य परिलाहौ न विज्‌जति ॥१॥। 


( गताध्वनो विशोकस्य विप्रमुक्तस्य सवेथा । 
सवग्रन्थप्रहीणस्य परिदाहो न विद्यते ॥१॥) 


अनुवाद्‌- जिसका मागं ( -गमन ) समाप्त दो चुका दे, जो शोक- 
रहित तथा सर्वथा मुक्त है; जिसकी सभी अधिया त्तीणदहो 
गहं है ; उसके लिये सन्ताप नहीं ह । 


॥ 


राजगरूह ( वेणुवन ) महाकरुसप 


६ १-उय्युञ्जन्ति सतीमन्तो न निकेते रमन्ति ते । 
हंसा "व पटललं हित्वा ओकमोक जहन्ति ते ॥२॥ 


( उधंजते स्थतिमन्तो न निकेते रमन्ति ते। 
हंसा इव पल्वलं दिच्वा ओकमोकं जहति ते ॥२॥) 


७२ 


४ 
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अनुवाद सचेत दो वह उद्योग करते है, ( गरह-स॒ख ) म रमण 
नदीं करते, हंस जेषे द्र जलाशय को छोड़कर चले जाते 
ह, ( वेसे ही वह अहत्‌ ) ग्रह को छोड जाते हे । 


जेतचन वेलद्धि सीस 


€ २₹-येसं स्लिचयो नत्थि ये परिञ्जातभोजना । 
सुञ्जतो श्रनिमित्तो च विमोक्खो यस्स गोचरो ¦ 
श्राकासे 'च सकन्तानं गति तेसं दुरच्लधा ॥३१ 


( येषां सन्निचयो नास्ति ये परिज्ञातभोजनाः । 
श्॒न्यतोऽनिमित्तस्च विमोच्तो यस्य गोचरः । 
्रकाश इव शकुन्तानां गतिः तेषां दरन्वया ॥२।) 
अ्ननुवाद--जो ( वर्तु्मों का) संचय नहीं करते, जिनका भोजन 
नियत हे,शूल्यता-सबरूप तथा कारण-रहित मोक्त ( = निर्वाण) 
जिनको दिखाई पड़ता हे ; उनकी गति ( = गंतव्य स्थान ) 
श्रकाश म पक्तियों कीं ( गति कीं ) भोति अ्रहोय हे। 


राजगृह ( वेणवन ) अनुरु. ( थेर ) 
६३-यस्मा "सवा परिक्लौरा श्राहौरे च श्रनिस्सितो ! 

सुञ्जतो श्रनिमित्तो च विमोक्लो यस्स गोचरो , 

श्राकासे "व सकुन्तानं पदं तस्स दुरञ्चयं ।॥४। 


( यस्याखवाः परित्तीणा आहारे च अनिःखतः। 
श्ूल्यतोऽनिभित्तश्च विमोक्लो यस्य गोचरः) 
काश इव शङ्कन्तानां पदं तस्य दुरन्वयम्‌ 1181) 
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अनुवाद- जिसके आखव (= मल ) त्तीण हो गण, जो आहार में पर- 
त॑त्र नहीं, जो शून्यता रूप० । 


श्रावस्ती ८ पूराराम `) महाकचायन 


&४-यस्सिन्रियाखि समथं गतानि, 
श्रस्सा यथा सारथिना सुदन्ता। 
पहौनमानस्स श्रनासवस्स, 
देवापि तस्स पिहयन्ति तादिनो ॥\५॥ 


( यस्येन्द्रियाणि शमतां गतानि , 
श्वा यथा सारथिना सखुदान्ताः । 
परहीणमानस्य अनास्रवस्य देवा, 
सपि तस्य स्पृहयन्ति तादशः ॥५॥) 


अनुवाद सारथी द्वारा सुदान्त (= सुशित्तित ) अश्वोंकौ भति 
जिसकी इन्द्रियां शान्त है, जिसका अभिमान नष्ट हो गया, 
( रौर ) जो च्राखवरहित है; एेसे उस ८ पुरुष ) की देवता 
भी सप्रहा करते हे । 


जेतवन सारिपुन्त ( थेर ) 
€ ५-पठवीसमो नो विरसुञ्छति 
इन्दखीलृपमो तादि सुञ्बतो । 
रहदो 'व श्रपेतकहुमो 
संसारा न भवन्ति तादिनो ॥६॥ 


स 
(ह ~ कः 
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( परथिवीसमो न विरुध्यते इन्द्रकीलोपमस्ताद क्‌ खुबतः । 
हद इवापेतकदमः संसारा न भवन्ति तादशः ॥६॥ ) 


त्रनुवाद--बंसा सुन्दर बतधारीं इन्दकीलके समान ( अचल ) तथा 
परथिवीके समान जो त्त न्ध नहीं होता; एसे .(पुरुष ›) मे 
कदमरदित सरोवरकीं भांति संसार ( -मल) नह 
रहता । 
जेतवन कोसम्बिभासित तिस्स ( थेर) 
९६ ६-सन्तं तस्स मनं होति सन्ता वाचा च कस्म च। 
सम्मदञ्जाविमुत्तस्स उपत्तन्तस्स तादिनो ॥\७।। 


( शान्तं तस्य मनो भवति शान्ता वाक्‌ च कमे च । 
सस्यगाक्ञाविसुक्तस्य  उपशान्तस्य तादृशः ॥७॥) 


श्रनुवाद--उपशान्त श्रौर यथां श्वानद्वारा सक्त हये उस ( अर्हत्‌ 
णुरुष ) का मन शान्त होता है, वाणी ओर कमं शान्त 
होते हे । 
जेतवन सारिपुत्र ( थेर ) 
९७-श्रस्सद्धो श्रकतजञ्ज्‌ च सन्धिच्छेदो च यो नसे । 
हतावकासो वन्तासो स वे उत्तमपोरिसो।\८॥ 


( अश्रद्धो, कृतज्ञश्च सन्धिच्छेदश्च यो नरः। 
दतावकाशो वान्ताशः स वै उत्तम परुषः ।८। |) 


श्रन॒वाद- जो ( मूढ) श्रद्धारदित, अकृत (= विना बनाये = निर्वाण) 
त, (संसारकौ ) संधिका छदन करनेवाला; अवकाशरहित , 
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^ ~~ -- ~~ 
(८ विषय) भोगको वमनकर दिया नर हे, वही उक्तस 


पुरूष हे । 
च ( खदिरवनी ) रेवत (थर )} 
। ` €८ गामेवा यदिवा "रञ्ज निन्ने व यङि वा थले) 


। # सि प ७ 
यत्थारहन्तो विहरन्ति तं भूम रामरेय्यक \\&॥ 


( च्रामे वा यदि वाऽऽरण्ये निम्ने वा यदि व स्थले । 


(क 


|  यचार्हन्ते विहरन्ति सा भूमि रमणीया ॥६।॥ ) 
अनुवाद--गँवमे याः जंगलमे, निम्न वा ( ऊचे) स्थले जरह 
( कहीं ) अर्हत्‌ ( लोग ) विहार करते हैँ, वदी रमणीय 
भूमि हे ।. 
जेतवन सारण्यक भि. 
€ €--रमरणौय्णन श्ररञ्जानि यत्थ न रमते जनो । 
वीतरागा रमिस्वन्ति न ते कामगवेसिनो ॥॥१०।। 





( स्मणीयान्यरण्यानि यत्र न रमते जनः। 
च । च स अ 
वतसगः रमन्तेनते कामगबाषखः ॥१०॥ ) 


स्रनुवाद--(उस) रमणीय वन मं जहाँ ( साधारण ) जन रमण नहीं 


करते, काम ( भोगों) के पी छै न भटकनेवाल्ञे वीतराग रमणा 
करगे । 


७-च्रहंदकगं समाप्त 


[ सी [ _ - ग्गं 


फ 


८--सहसरसवगो ` 
वेरणवन तम्बदारिक ( चोररघातक ; 
१० ०-सहस्समपि चे वाचा श्रनत्थपदसंहिता , 
एक श्रत्थपदं सेय्यो यं सुत्वा उपसम्मति ।।१॥ 
( सहस्रमपि चेदु वाचः अनर्थपदसंहिताः । 
एकमथंपदं श्रेयो यच्छुरच्त्वोपशास्यति ॥९॥)} 
श्रनुवाद - व्यथं के पदों से युक्त सदलं वाक्यों से भी ( वह ) सार्थक 
एक पद्‌ श्र ष्ट है, जिसे सुनकर शान्ति होती है । 
जेतचन दारूचौरिय ( थेर ) 
६० १-सहस्तमपि चे गाथा श्रनत्थपदसंहिता । 
एक गाथपदं संय्यो यं सुत्वा उपस्म्मति ॥२॥ 
( सहस्रमपि चेद्‌ गाथा अनथंपदसंहिताः । 
एकं गाथापदं श्रेयो यच्चछ..्वोपशाम्यति ॥२॥) 
अनुवाद व्यथं के पदों से युक्त दञ्ञार गाथाश्नों से भो एक गाथापद 
श्रेष्ट हे, जिसे सुनकर ० । 


[ ०७ 
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जेतवन कुख्डलकेसीं ( येरी ) 
१०२-यो च गाथा सतं भासं श्रनत्थपदसंहिता , 
एकं धम्मपदं सेय्यो यं सुत्वा उपसम्मति ॥३॥ 
( यश्च॒ गाथाशतं भषेतानथ॑पदसंहितम्‌ । 
पक धमेपदं श्रेयो यच्छ -त्वोपशाम्यति ॥ ३ ॥) 
१०३-यो सहस्सं सहस्सेन सद्धामे मानुसे जिने । 
एक च जय्यमत्तानं स दे सद्धामजुरतमो ॥४\। 


( यः सहस्रं सहस्रेण संग्रामे मानुषान्‌ जयेत्‌ । 
एक' च जयेद आत्मानं स वे संग्रामजिदुत्तमः ॥ ४॥) 


अनुवाद--जो व्यथं के पदों से युक्त सो गाथाये भीं भाष, ( उससे ) 
धमं का एक पद्‌ भीं श्रेष्ट हे, जिसे सुनकर ० | संग्राम म 


जो हज्ञारों हज्ञार मनुष्यों को जीत ले, ( उससे एक अपने 
को जीतने वाला कीं उत्तम संगामजित्‌ है | 


जेतवन अनथं-पुच्छक बाह्मण 
१०४ ग्रा ह वे जितं सेय्यो या चायं इतरा पजा \ 
ग्रत्दन्तस्स पोसस्य निच्चं सञ्जोतचारिनो \\५\ 


( त्मा ह बै जितः श्रेयान्‌ या चेयमितराः प्रजा । 
दान्तात्मनः पुरुषस्य नित्यं संयतचारिणः ।५॥) 


१०५-नेव देवो न गन्धव्बो न मारो सह ब्रह्मना । 
जितं श्रपजितं कथिरा तथारूपस्सं जन्तुनो ॥६॥ 


[रे किण 
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( नैव देवो न गन्धवों न मारः सह जह्यणा । 
जितं अपलजितं कुयात्‌ तथारूपस्य जन्तोः ॥६॥) ` 
श्रनुवाद्‌ - इन अन्य प्रजाओओंके जींतनेकीं अपेत्ता अपनेको जींतना श्रेष्ट 
है । अपनेको दमन करनेवाला, नित्य अपनेको संयम 
करनेवाला जो पुरूष है । इस भर कारके प्राणीके जीतेको, 
न देवता, न गन्धव, न बहा सहित मार, बेजींता कर 
सकते हें । 
वेणुवन | सारिपुत्तके मामा 
१०६-मासे मासे सहस्सेन यो यजेथ सतं समं । 
एकञ्च भावितत्तानं मुह॒त्तमपि पुजयें । 
सा येव पुजना सेय्यो यं चे वस्ससतं हृतं ।\७।! 
( मासे मासे खहस्ं ए यो यजेत शतं समान्‌ । 
एकं च भावितात्मानं मुहतेमपि पूजयेत्‌ । 
सैव पूजना श्रेयसी यच्चेद्‌ वषशतं इतम्‌ ।७]।) 
श्रनुवाद-सहसख(-दकिणि य ) से ज्ञो महीने महीने सौ वर्षं तक 
यजन करे, ओर यदि परिशुद्धः मनवाले एक ८ पुरुष ) को 
एक महतं हीं पूग; तो सौ वषं के हवन से यह पूजा हीं 
श्रोष्टहे, 


वेगएवन सारिपुत्त का भाजा 
१०७-यो च वर्ससतं जन्तु ्जग्गं परिचरे वने । 
एकं च भावितत्तानं मृहत्तमपि पुजये । 
सा येव पूजना सेय्यो थं चे वर्ससतं हतं । 2) 
क ५५.४५ ०64५ ५५ "0. 
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८ यश्च॒ वषशतं जन्तुरग्निं परिचरेद वने | 
पकं च भावितात्मानं सुहतंमपि पूजयेत्‌ । 
सैव प्रूजना श्रेयसी यच्चेदु वषशतं इतम्‌ ॥८।) 


्रनुवाद-यदि भाण सौ वषं तक वन मे अग्निपरिचरण (= अग्नि- 
होत्र ) करे, ओर यदि० । 


वेखुवन सारिपुत्तका मित्र नाद्य | 


१०८-यं किंचि यिट्ठं च हतं च लोके, 
संवच्छर यजेथ धुञ्जपेक्खो । 
सव्बम्पि तं न चतुभागमेति, 
श्रभिवादना उज्जुगतेसु ` सेय्यो ॥९॥ | 





(यत्‌ किंचिद इष्टं च इतं च लोके, | 
संवत्सरं , यजेत युण्यापेत्तः । 

सर्वमपि ` तत्‌ न चतुर्भागमेति, 

अभिवादना ज्जुगतेषु श्रेयसी ॥६॥ ) 


्रनुवाद--पुख्य कीं इच्छा से जो वषं भर नाना प्रकार के यत्त ओौर 
ठवन को करे, तो भीं वह सरलता को प्रास ( पुरूष ) 
के लिये कीं गई अभिवादना के चतुर्थांश से भीं बढ़कर 
नहीं हं । 


अरण्यकुरीं दीघायुं ककार 


१०६-प्रभिवादनसीलस्स निच्चं बद्धापचाथिनो । 
चत्तारो धम्मा बड्ढन्ति भ्रायु वण्णो सुखं बलं॥१०॥ ` 


१ | सहस्स्वग्गो [ ८।१२ 


( अभिवादनशीलस्य नित्यं बृद्धापचायिनः। 
चर्वारी धमां वधेन्ते आयुवंणेः खुश्वं बलम्‌ ॥१०।।९) 


 श्रनुवाद्‌-- जो अभिवादन शील दै, जो सदा बृद्धो कीं सेवा करनेवाला 
है, उसकी चार वातं ( = धमं ) वदतीं है,--आ्रायु, वण , 
सुख ओर बल । | 


जेतवन संक्छिच्च ( = सांङरत्य )खामणेर 
१ १०-यो च वस्ससतं जीवे दर्सीलो असमाहितो । 
एकाहं जी वितं सेय्यो सौलवन्तस्स शाथिनो ॥११४ 


( यश्च वषशतं जीवेद द्ःशीलोऽसमादितः। 
एकाहं जीवितं श्रेयः शीलवतो ध्यायितः ॥१९॥) 


अरनुवाद- दुराचारी ओर एकाम्चिराताविरदित (= असखमादहित ) के 
सो वषं के जीने से भी सदाचारी नौर ध्यानी का एक दिन 
का जीवन श्रंष्ठ हे । 


जेतवन ` कोर्डन्ब ( थर ) 


११ १-यो च वस्ससतं जीवे दुप्पञ्जो श्रसमाहितो । 
एकाहं जी वितं सेय्यो पञ्मावन्तस्स भ्डायिनो।।१२।। ` 


८ यश्च वषशतं जीवेद दष्पज्ञोऽसमादिताः | 
पकाहं जीवितं श्रेयः परज्ञाचतो ध्यायिनः ॥१२॥ ) 





@ मनुस्मति म दे ्रमिवाद्नशीलस्य नित्यं ब्रद्धोपसेविनः | 
चत्वारि संप्रवदन्ते ्रयुविद्या यशो बलम्‌ ( २।१२१) 
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अनुवाद्‌- इुष्र्ञ ओर असखमाहित के सौ वषं के जीने से भी अक्तावान्‌ 
| रोर ध्यानी का एक दिन का जीवन श्रेष्ट हे । 


जेतचन सप्पदास ( थेर ) 


११२-यो च वस्ससतं जवे कसीतो हौीनवीरियो। 
एकाहं जी वितं सेय्यो -बीरियमारभतो दलह ॥१३।। 
८ यश्च वषशतं जोबेत ङसीदो दीनवीयंः । 
एकाहं जीवितं श्रेयो वीयंमारभतो दम्‌ ॥१३॥) 
च्रनुवाद--आलसीं ओर अनुच्योगीं के सो वषं के जीवन से दद उद्योग 
करनेवाले के जीवन का एक दिन श्रेष्ट हे। 
जेतवन | पटाचारा ( थेरी ) 


११३-यो च वस्ससतं [जीवे अजपस्सं उदयन्ययं । 
एकाहं जी वितं सेय्यो परस्सतो उदयन्ययं ॥ १४। 
( यश्च वषशतं जीवेद्‌ अपश्यन उदयव्ययम्‌ । 
एकाहं जीवितं श्रेयः पश्यत॒ उदयव्ययम्‌ ॥१४॥ ) 


्नुवाद--( संसार मे वस्तुओं के) उत्पत्ति ओर विनाश का न 
ख्याल करने के सौ वर्षं के जीवन से; उत्पत्ति ओर विनाश- 
का ख्याल करनेवाले जी बन का एक दिन श्रेष्ठ है । 


जेतवन किसागोतमीं 


११४-यो च वस्ससतं,जीवे श्रपस्सं अमतं पदं । 
एकाहं जीवितं सेय्यो पस्सतो श्रसतं पदं ॥१५।। 


१६।८| सहस्सवर्ग्े ;" ^ (इ 


( यश्च वषशतं जीवेद्‌ अपश्यन अमतं पदम्‌ । 
एकाहं जीवितं श्रेयः पश्यतोऽमतं पदम ॥१५॥) 


्रनुवाद्-अरम॒तपदं ( = दुःखनिर्वांण ) को न ख्याल करनेके सो 
वषे के जीवन से, अमतपदको देखनेवाल्ञे जींवनका एक दिन 
श्रोष्ठदहे। ` 


जेतवन वहूपुक्तिका ( ेरी ) 


११५-यो च वस्ससतं जीवे श्रपस्सं धम्ममृत्तमं । 
एकाहं जी वितं सेथ्यो पस्सतो धस्ममुत्तमं ।। १६॥ 


( यश्च॒ वषशतं जीवेदुपश्यन्‌ धमसमुत्तमम्‌ । 
एकारं जीवितं श्रेयः पश्यतो धर्ममुत्तमम्‌ ।१६॥ ) 


त्रनुवाद~--उकत्तम धमंको न देखने के सौ वषके जीवन से, उत्तम धम के 
देखनेवाले के जीवन का एक दिन श्रेष्ठ है । 


८ सहस्रवगे समाप्त 
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जेतवन ( चूल ) एकसाटक ८ बाद्यण ) 
२ १६-शनमित्थरेय कल्याखे पापा चित्त निवारये । 
दन्धं हि करोतो पुञ्ञं पापस्मिं रमते मना ।॥१॥ 


( अभित्वरेत कल्याणे पापात्‌ चित्त निवारयेत । 
तद्धितं हि ङ्वंतः पुरायं पापे रमते मनः ॥९॥ ) 


अनुवाद्‌--युख्य (कामा्म) जल्दी करे, पापसर चित्तको निवारण करे, 
पुख्यको धींमीं गत्सि करनेपर चित्त पाप्म रत ष्टोने 
लगता ह । 


ओेतवन  सेव्यसक ( थेर ) 
११७-पाषञ्च पुरिसो कथिरा न त्तं कयिरा पुनप्युनं । 
| | न तम््हि छन्दं कथि राय दुक्लो पापस्स उच्चयो ।॥२॥ 





|| ¦ |  ( चापं चेत्‌ पुरुषः कुयात्‌ न तत्‌ कयात्‌ पुनः पुनः.। 
| | न तर्स्मि छन्दं कुयात्‌, दुःखः पापस्य उच्चयः ॥ २) 
| ्रनुवाद- यदि पुरुष ( कभी ) पापकर डाले, तो उसे पुनः घुन; 
न करे, उसमे रत न होवे, ( क्योकि ) पापका संचय दुःख 
(का छारण) होता है । 


४ | 





| 
| 
| 
। 9 = न वि [व 
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जेतवन लाजदेवकीं कन्या ` 


१ १८-पुञ्जञ्चे पुरिसो कथिरा कथिराथेनं पुनप्पुनं । 
तर्हि खुन्दं कयिराथ सुखो पुञ्जस्स उच्चय ।५२।। 
( पुण्यं चत्‌ पुरूषः कुयात्‌, ऊयादु एतत्‌ पुनः पुनः । 
तस्मिं न्दं कुयात्‌ सखखः पुरयस्य उच्चयः ।३॥ ) 
श्रनुवाद्‌--यदि पुरुष पुण्य करे तो, उसे पुनः पुनः करे, उसमे रत होवे 
( क्योकि >) पुख्यका संचय सुखकर होता हे । 


जेतवन अनाथपिरि्डिक ( सेठ ) 


१ १€-पापोपि पस्सति भद्रं याव पपं न पत्चति। 
यदा च पच्चति पाप अरय पापानि पस्यति 11४1) 


( पापोऽपि पश्यति भद्र यावत्‌ पापं न पच्यते । 
यदा च पच्यते पापं अथ पापानि पश्यति ॥७॥ ) ` 
१२०-भद्रोपि पस्सति पापं याव भद्रं न पच्यति । 
यदा च पच्चति भद्रं श्रथ भद्रानि परस्सति ।\५।। 
( मद्रोऽपि पश्यति पापं यावद भद्र न पच्यते । 
यदा च पच्यते भद्र अथ भद्वाणि पश्यति ॥५।॥ ) 
श्ननुबाद-- पापी भी तबतक भला ही देखता है, जबतक किं पापका 
विपाक नहीं होता; जब पापका विपाक होता है; तब (उसे) 


पाप दिखा पड्ने लगता है । भद्र ( प॒ख्य करनेवाला, 
प्रू ) भी तबतक पापको देखता ह (जवतक्‌ किं पुख्यका 





॥ 
| 
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विपाक नहीं होने लगता; जब पुख्यका विपाक होने लगता 


दे, तो पु्योको देखने लगता है । | 
जेतवन असंयम ( भिक्त. ) 


१२१-मावमज्‌मेथ पापस्स न मन्तं श्रागमिस्सति । 

उदविन्दुनिपातेन उदकुम्भोपि परति । 
नालो पुरति पापस्स थोक-थोकम्पि श्राचिनं ॥६॥ 

( माऽ वमन्येत पापंन मां तद आगमिष्यति, 


उदबिन्दुनिषातेन उदकुम्भोऽपि पूयते । 
वालः पूरयति पापं स्तोकं स्तोकमप्याचिन्वन्‌ ॥६॥ ) 


अनुवाद - "वह मेरे पास नहीं आयेगाः एेसा ( सोच ) पापकीं 
प्रवहेलना न करे। पानी कीं बंदके गिरने सरे घडा भर 
जाता है (एसे ही) मूख थोडा थोडा संचय करते पापको 
भर लेता हेै। 


जेतवन विलालपाद्‌ ( सेठ ) 


१२२-मावमज्मेथ पुज्‌मस्स न मन्तं भ्रागमिस्सति । 
उदविन्दुनिषतेन उद्कुम्भोपि पुरति । 

धी रो पुरति पुम्‌नस्स थोक-थोकम्पि आचिनं ॥७॥ 
(मा ऽ वमन्येत पुण्यं न. मां तद्‌ आगमिष्यति । 


उदबिन्दुनिपातेन उदङ्म्भो प्पे पय॑ते |. 
धीरः पूर्यतिपुरयं स्तोकं स्तोकमप्याचिन्वन्‌ ॥७॥ ) 
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्रनुवाद-- “वह मेरे पास नहीं आयेगा”-एेसा ( सोच ) पुख्यकीं ` 
अरवहेलना न करे । पानीं कौ०। धीर थोडा थोडा संचय 
करते पुण्य को भर लेता हे । 


जेतवन | महाधन (वणिक्‌) 


१२३-वाणिजो “व भयं मग्गं अप्पसत्थो महढनो । 
विसं जीवितुकामो व पापानि परिवज्जये ८} 


(वारिगिव भयं मागं अस्पसाथो महाधनः । 
चिषं जोवितकाम इव पापानि परिवजेयेत्‌ ॥८॥ 


श्रनुवाद--थोडे काफिले ओर महाधनवाला वबनजारा जैसे भययुक्त 

| ~ रास्ते को छोड देता है, ( अथवा ) जीने कीं इच्डावाला 
पुरुष जेसे विषको ( छोड देता है ); वेसे हीं ( पुरुष ) पापों - 
को छोड़ दे । 


बेवन कुक्कुटमित्त 
१२४-पारणम्हि चे वरणो नास्स हरेय्य पाणिना विसं । 
नाब्बरणं विसमन्वेति नत्थि पापं ्रकब्बतो ।\६।४ 


( पाणो चेद्‌ वणो न स्याद्‌ हरेत्‌ पारिना विषम्‌ । 
नाऽबरणं विषमन्वेति, नास्ति पापं अकुःबंतः ॥६॥ ) 


्रनुवाद-यदिष्ाथम घाबनहो, तो हाथसेविषको ञे ले (क्योकि) 
| घाव ( = बण )-रहित ( शरीर मे ) विष नहीं लगता; (इसी 
प्रकार) न करनेवाले को पाप नहीं लगता । 
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` जेतवन कोक ८ ऊत्तेका शिकारी ) 


१९१५-यो श्रप्पदुश्ठस्स नरस्स दुस्सति । 
सुद्धस्स पोसस्स श्रनङ्धःरस्स । 
तमेव बालं पच्चेति पापं, 
सुखुमो रलो परिवातं “व चित्तो ॥१०॥ 
( योऽल्पदुष्टाय नरान दुष्यति 
द्धाय पुरुषायाऽनद्गणाय । 
तमेव वालं भत्येति पापं, सूक्मो 
रजः प्रतिवातमिव ज्तिकप्तम्‌ ॥१०॥) 
अनुवाद - जो दोषरदित शद्ध निम॑ल पुरुष को दोष लगाता है, उसी 
अको ( उसका ) पाप लौटकर लगता दै, ८ जेसे कि ) 


सुक््म धूलिको हवा के थाने के रुख फेंकने से (वह फंकने वाल 
पर पड़ती है ) । 


जेतवन ( माणिकारङलूपग ) तिस्स ( येर ) 
१२६-गञ्भमेके उष्पज्जन्ति निरयं पापकम्मिनो । 
सग्गं चुगतिनो यर्ति,परिनिन्बस्ति श्रनासवा ।॥११।। 
(ग्भमेक उत्पयन्ते, निरयं पापकर्मिणः | 
स्वगं खुगतयो यान्ति, परिनिरवान्त्यनासख्रवाः ॥११॥ ) 
च्नुवाद-- कोई ( पुरुष ) गभ भ उत्पन्न होते है, ( कोई ) पाप- 
कमा नरक मेँ ( जाते हे ), कोई ) ( सुगतिवाल्े ( पुरूष 
स्वगं को जाते दे; ( ओर चित्त क ) मलों से रदित (पूष) 
निर्वाण को प्राप्त होते है । 
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जेतवन तीन भिव, 
१२७-न अन्तलिक्खें न समुहमज्भेः 
न॒ पव्बतानं विवरं पविस्स। 
न विज्जती सो जगतिप्पदेसो 


यत्यट्ठितो म॒ज॒चेय्य पापकम्मा ॥११२॥। 
( नान्तरिक्े न समुद्रमध्ये 
न पवेतानां विचरं परविश्य, 
न विष्यते ख जगति प्रदेशो 
य्रस्थितो मुच्येत पापकमेणः ॥ १२) 


श्रनुवाद-न आकाशम न समुद्रके मध्यमे नपर्वतोके विवरे प्रवेश 
कर संसारम कोद स्थान नहीं है, जहां रहकर- पाप 
क्मौके ८ फलसे ) ८ प्राणी ) बच सके । 
कपिलवस्तु ८ न्य ग्रो धाराम ) सुप्पुद्ध ( शाक्य ) 


१२८-न शर्न्तालक्खे न ससुहमज्म 
न॒ पल्बतानं विवरं पवस्य \ 
न विज्जती सो जगतिप्पदेसो 
यत्यट्ठितं न प्पसहेय्य सच्च्‌ ॥॥१३।। 
( मान्तरिक्षे न समुद्रमध्ये 
न पवंतानां विवरं पविश्य । 
न॒ विदयते सख जगति य्देशो 


यञ्रस्थितं न प्रसहेत मत्यः ॥१३॥ ) 
भ्रनुवाद--न चाकाश भं०--जहां रहनेवालेको मत्यु न सतावे । 


६-पापकग समाप्त 








१ ०--दण्डवग्गो 
जेतवन छव्वमिय ( भिक्त ) 
` १२९-सब्बे ततन्ति दण्डस्स सब्बे भायन्ति मच्च॒नो । 


ग्रत्तानं उपमं कत्वा न हनेथ्य न घातये ।१।४ 


( सवे चस्यन्ति दरण्डात सवे विभ्यति मत्योः। 
त्मानं उपमां त्वा `न हन्यात्‌ न घातयेत्‌ ॥१॥ ) 


्रनुवाद्‌--दण्डसे सभीं डरे है, म॒ल्युसे सभीं भय खाते हैँ, अपने 
समान (इन व्तोको ) जानकर न मारे न मरनेकीं 
मरेरणा करे । 


जेतवन ( चन्वमिय ( भिक्त, ) 


९३०-स्बे तसन्ति दण्डस्स सब्बेसं जी वितं पियं । 
प्रत्तानं उपमं कत्वा न हेय न घातये ॥२।। 


( सवं जस्यन्ति दण्डात्‌ सवेषां जीवितं पियम । 
आत्मानं उपमां कृत्वा न हन्यात्‌ न॒ धातयेत्‌ ॥२॥) 


अनुवाद --सभीं दन्दसरे उरते दै, सवको जीवन प्रिय है, ( इसे ) 
्रपने समान जानकर न मारे न मारनेकीरं प्रेरणा करे । 


क. | | 
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जेतवन बहुतसे लड्के 


 १३१-सुखकामानि भूतानि यो दण्डन रविहिसति । 
श्रत्तनो चुखमेसानो पेच्च सो न लभते सुखं ॥२॥ 


( खुखकामानि भूतानि यो दण्डेन न विदहिनस्ति । 
आत्मनः खुखमन्निष्य पच्य स न लभते खखम्‌ ॥२॥ ) 


१३२-सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन न हिंसति । 
ग्रत्तनो सुखमेसानो पेच्च सो लभते सुखं ॥४॥। 


( खुखकासानि भूतानि यो दर्डेन न हिनस्ति । 
ओ्रात्मनः खखमन्निष्य प्रेत्य स लभते खुखम्‌ ॥४॥ ) 


अनुवाद्‌-- सुख चाहनेवाले भ्राणियोंको, अपने सुख कीं चाहसे जो दर्ड 
से मारता है, वह मरकर सुख नहीं पाता । सुख चाहनेवाले 
प्राणियोको, अपने सुख कीं चाहसे जो दण्डसे नहीं मारता, 
वह मरकर सुखको प्रास होता हे । 


जेतवन कुरुडधान ( थेर ) 
१३३-मा वोच फरुसं कञ्चि वुत्ता पटिवदेय्यु तं । 


दक्ला हि सारम्भकथा पटिदण्डा एसेथ्यु तं ॥५॥ 


८ मा बोचः परुषं किचिद्‌ उक्ताः प्रतिगदेयुस्त्नाम्‌ । 
दुःखा हि संरम्भकथाः परतिदर्डाः स्प्रोयुस्त्नाम्‌ ॥५॥ ) 





१३४-स चे नेरेसि श्रत्तानं कंसो उपसतो यथा । 
`; एस पत्तोसि निन्बाणं सारम्भो ते न विज्जति ।॥६॥ 
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( स चेत्‌ नेरयसि श्रात्मानं कांस्यमुपहतं यथा । 
पष ॒घाप्तोऽसि निगांणं संरम्भस्ते न विद्यते ॥६॥ ) 


अनुवाद-कठोर वचन न बोलो; बोलनेषर ( दूसरे भीं वेसे ही ) 
तुम्हे बोलंगे, दुवंचन दुःखदायक ८ होते ह ), ( बोलनेसे ) 
वदते तुम्हे दण्ड ' मिलेगा । टटा कंसा नेसे निःशब्द रहता 
| है, ८ वेसे ) यदि तुम अपनेको ८ निःशब्द रक्खो ), तो 
तुमने निवांणको पालिया, तुम्हारे लिये कलह ( = हिसा ) 

नहीं रहीं । 


। श्रावस्ती ८ पूर्वाराम ) विसाखा श्रादि ( उपासिकायं ) 


१३५-यथा दण्डेन शेषालो गावो पाचेति गोचरं । 
एवं जरा च मच्च च श्रायुं पाचेन्ति पाखिनं ॥॥७।। 


( यथा दण्डेन गोपालो गाः पराजयति गोचरम्‌ । 
पनं जरा च मुत्युश्चायुः भाजयतः भाणिनाम्‌ ॥७॥ ) 
श्रनुवाद-जेसे ग्वाला लादीसे गार्योको चरागाहमे ले जाता दै, वैसे ही 
बुदापा अर मृत्यु प्राणिर्योकीं ्रायुको जे जाते डे । 





राजगृह ( वेदन ) अजगर ( प्रेत ) 
१३६-श्रथ पापानि कम्मानि करं बालो न बुज्छति । 
` सेहि कम्मेहि दुस्मेधो श्रग्गिददढो "व तप्पति ।\८॥ 


रथ पापानि कर्माणि कुवन्‌ बालो न बुध्यते । 
स्वैः कर्मभिः दुमधा अग्निदग्ध इव तप्यते ॥८॥ ) 


त्रनुवाद--पाप कमं करते वक्त भूद ( रष उसे ) नही बृखूता, पीछे 
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दु्॑द्धि अपने ही कर्मोके कारण आगसे जलेकीं भांति अनुताप 
करता है । 


राजगृह ( वेणुवन ) महामोम्गलान ( थेर ) 
१३७-यो दण्डेन श्रदण्डेयु श्रप्पदुटृठसु दुस्सति । 
दसनच्चमञ्जतरं ठानं खिप्षमेव निगच्छति ॥९॥ 


(यो दरुडेनादरडेष्वप्रदुष्टेषु दुष्यति । 
दशानामन्यतमं स्थानं क्तिपमेव निगच्छति ॥६॥ ) 


१३८-वेदनं एरुसं जानि सरीरस्स च भेदनं । 
गरुक वापि भ्रावाधं चित्तक्खेयं व पापुरे ॥१०॥ 
( वेदनां परुषां ज्यानि शरीरस्य च भेदनम्‌ । 
गुरुकं वाऽप्यावाधं चित्तत्तेपं वा प्राप्नुयात्‌ ॥१०॥ ) 
१३ €-राजतो वा उपस्सग्ग श्रञ्भक्लानं व दाररणं । 
परिक्वथं व जातीनं भोगनं ब पभधःरणं ।॥११॥ 
( राजतो बोपसगमभ्याख्यानं वा दारुणम्‌ । 
परिक्षयं वा ज्ञातीनां भोगानां वा प्रभंजनम्‌ ॥१९१॥ ) 
१४०-श्रथवस्स श्रगारानि श्रग्गी उहति पावको । 
कायस्स भेदा दप्पञ्जो निरथं सरोपपज्जति ।॥१२। ` 


( अथवाऽस्यागारारखयग्निदंहति पावकः । 
कायस्य मेदाद्‌ दुष्प्रज्ञो निरयं स उपपयते ॥१२॥ ) 


श्रनुवा द जो दर्डरहितों को दण्डसे ( पीडित करता है ), निर्दोबोंको 
दोष लगाता है, वह शीघ्र हीं इन स्थानोमेसे एक को प्रा्ठ 
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होता है । कड्वीं वेदना, दानि, अंगका भग होना, भारी 
बीमारी, ( या ) चित्तविक्तेप ( = पागल ) को प्राप्त होता 
देया राजासे दर्डको ( प्राप्त होता है ।), दारुण 
निन्दा, जाति बन्धुका विनाश, भोगोका स्तय; अथवा 
उसके घरको अग्नि = पावक जलाता है; काया छोडनेषर 
वह दुं दधि नकमें उत्पन्न होता हे । 
जेतवन ` वहुभत्तिक ( भिक्त. ) 
१४१-न नग्गर्चारिया नजटा न पङ्का 
नानासका थण्डिलिसायिका वा। 
1 रजोवजत्लं उक्कुटिकप्पधानं 
| सोधेन्ति मच्चं श्रवितिष्णकद्खुः ॥ १२ 


> --- - 


(न नग्नचयां न जटा न पंकं 

नाऽनशनं स्थरिडलशायिका वा । 
रजोजलीयं उत्कुटिकमधानं 

शोधयन्ति मत्यं अवितीणांकांक्तम्‌ ॥१३॥ ) 





अनुवाद-- जिस पुरूषकीं आकांत्तायं समाप्त नहीं हो गदे, उस मनुष्य- 
कीं शुद्धि, न नंगे रहनेसे, न जटासे, न पंक ( लपेटने ) से, 
न फाका ( = उपवास ) करनेसे, न.कड्ं भूमिपर सोने से, 
न धूल लपेटने से, न उकं बेठनेसे होती है । 


जेतवन सन्तति ( महामाच्य ) 
१४२-श्रलङ्तो चेपि समं चरेय्य. 
सन्तो दन्तो. नियतो ब्रह्मचारी । 





य 1 हि 


“ . १०।१६ | |  , दण्डवस्गो [ ६५ 


सब्बेसु भतेयु निधाय दण्डं 
सो ब्राह्यणो भो अमरो उ ॒ भिक््‌ ।१५॥ 


( अलंकृतश्चेदपि शमं चरेत्‌ 
शान्तो दान्तो नियतो ब्रह्मचारी । 
सवख भूतेषु निधाय दण्डं 
स जाह्यणः ख श्रमणः ख भिच्छुः ॥१४॥ ) 
 श्रनुवाद--अलङृत रहते भीं यदि वह शान्त, दान्त, नियमतत्पर, नद्- 
चारीं सारे भाणियों के भ्रति दंडत्यागीं हे, तो वही वाह्मख 
हे, वहीं श्रमण ( = संन्यासी ) बही भिच दै । 
जेतवन पिलोतिक ( थर ) 
१४ ३-हरीनिसेधो पुरिसो कोचि लोकस्मिं विज्जति । 
यो निन्द श्रप्पनोधति भ्रस्सो भरो कसामिव ।\१५॥ 
( हीनिषेधः पुरुषः कश्चित्‌ लोके विद्ते। 
यो निन्दां न पवुध्यति अश्वो भद्रः कशामिव ।\१५॥ ) 
्रनुवाद्- लोक मे कोई पुरुष होते है; जो ८ शपते ही ) लला करके 
निषिद्ध ( कमं ) को नहीं करते, जैसे उत्तम घोडा कोडे 
को नहीं सह सकता, वैसे हीं वह निन्दा को नहँ सह सकते । 
१४४-भ्रस्सो यथा भद्रो कसानिचिटनो 
श्रातापिनो संवेगिनो भवाथ । 
सद्धाय सौीलेन च वीरियेन च 
समाधिना धम्मविनिच्छयेन च । 
& 
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सम्पन्न विज्जाचररणा पतिस्सता ` 
पहस्सथा दुक्लमिदं श्रनप्पकं ॥९६॥ 


( अश्वो. यथा भद्रः कशानिवि्ठ 

श्रातापिनः सखंवेगिनो अभवत । 

श्रद्धया शीलेन च वीयेण च 

समाधिना धम॑विनिष्चयेन च । 

सस्पन्नविचाचरणः . भतिस्मृताः 

प्रहास्यथ दुःखमिदं अनल्पकम्‌ ॥१६॥) 

श्रनुवाद--कोडे पड़े उत्तम घोडे की भांति, उद्योगी; ग्लानियुक्त, 

( वेगवान्‌ ›) हो; श्रद्धा, भ्राचार, वीयं, समाधि, नौर धर्म॑- 
निश्चय से युक्त ( बन ), चिद्या ओौर आचरण से 
समन्वित दो, दौदकर इस महान्‌ दुःख (-राशि ›) को पार 
कर, सकते हो । 


१४५५- उदकं हि नयत्तिं नेत्तिका 
उसुकार? नमयन्ति तेजनं । 
दारुं नमयन्ति तच्छकां 
श्रत्तानं दमर्यान्ति सुञ्बता ॥१७ ॥ 


( उदकं दि नयन्ति नेतृकाः, इघुकारा नमयन्ति तेजनम्‌। 
दारू नमयन्ति तच्का आत्मानं दमयन्ति खुवताः ॥१७॥) 
अनृवाद्‌- नहरवाले पानी ले जाते है, वाण बनाने वाले वाण को ठीक 
` करते हे, बद लकड़ी कों ठीक करते है, सुन्दर॒ व्रतवाञ 
श्रपने को दमन करते ह । 


 ०-- द्श्डवगं समाप्त 


११--जरावस्गो 
जेतवनं | विसाखा कीं संगिनीं 


१४६-को नु हासो किमानन्दो निच्चं पञ्जलिते सति । 
ग्रन्धकारेन श्रोनद्धा पदीपं न गवेस्सथ ॥१।४ 


( को जु हासः क आनन्दो .नित्यं पज्वलिते स्ति । 
न्धकारेणाऽवनद्धाः प्रदीपं न गवेषयथ ॥।१॥ ) 


श्रनुवाद- जब नित्य दीं (अआग).जल रहींहो,तो क्यार्हसीं दे, 
क्या आनन्द है ? अंधकार से धिरे तुम दीपक्को (क्यों) 
नहीं द्‌ ठते दो! 


राजगह ( वेग्वन ) सिरिमा 





१४७-पस्स ॒ चित्तकतं विम्बं श्नरकायं समुस्सितं । ` 
भ्रातुरं बहुसङ्प्पं यस्स ॒नत्थि धुवं ठिति ॥२॥ 


( पश्य चिनरीङतं विम्बं अरू-कायं समुच्च्ितम्‌ । 
श्रातुरं बहुसंकल्पं यस्य नास्ति धरुवं स्थितिः ॥२॥ ) 





| 
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्रनुवाद- देखो विचित्र शरीर को, जो बरणोंसे थुक्त, पला, पौ टित 
नाना संकल्पो से युक्त है, जिसकी रिथत्ति अनियत है । 
जेतवन | उत्तरी (थेरीं ) 
१४८-परिजलिग्णमिदं सूपं रोगनिड षपभद्धुरं । 
भिज्जती पुतिसन्देहो मररणन्तं हि जीवितं ॥३॥ 
( परिजीशमिदं रूपं रोगनीडं परभंगुरम्‌। 
भियते पूतिखन्देहो मरणान्तं हि जीषितम्‌ ॥३॥) 
श्रनुवाद~--यह रूप जीण-शींण;'रोग का घर, ओर भंगुर है, सड कर 
देह भग्न 'होतीं है; ज वन मरणन्त जो ठहरा । 
जेतवन  अधिमान( मिक्खु ) 
१४६ -यानि'जानि श्रपत्थानि श्रलाबूनेव सारदे । 
कापोतकानि श्रदलोनि तानि दिस्वान का रति ।॥४॥ 


( यानीमान्यपथ्यान्यलावबुनीव शरदि । 
कापोतकान्यस्थीनि तानि दष्ट्वा का रतिः ॥७॥) 


त्नुवाद- शरद कालकी अपथ्य ` लौकीं ध्की भति ( केक दीं गई ), 
या कवूतरों कीं सी ( सफेद हो गईं ) डय को देखकर 
किसको इस ( शरीर मे ) प्रेम होगा ? 


जेतवन खूपनन्दा ( येरीं ) 


१५ ०-श्रटटीनं नगरं कतं मंसलोहितलेषनं । 


यत्थ जराच मच्च्‌ च मानो मक्लो च भ्रोहितो ॥५॥ 


११।७ | जरावम्गो [ &8 


( श्स्थ्नां नगरं छतं भमांखलोहितल्तेपनम्‌। 
यच्च जरा च मच्युश्च मानो क्षष्वावहितः ॥५॥) 


श्ननृवाद-हङ्यों का ( एक ) नगर बनाया गया है, जो मांस भ्रौर 
रक्तसे लेपागया है; जिस मे जरा ओर मल्यु, अभिमान 
स्रोर डाह चपि हये है । 


जेतवन मल्लिका देवीं 


१५१-जीरन्ति वे राजरथा सुचित्ता 

रथो सरीरस्षि जरं उपेति) 

सतं च धम्मो न जरं उपेति 

सन्तो ह बवे सब्भि पवेदयन्ति ॥६।। 
(जीर्यन्ति वैराजरथाः खुचिजा श्रथ.शरीरमपि जरासुपेति । 
सतांच धर्मो न जरा्मपेति सन्तो ह वै सद्धयः प्रवेदयन्ति ॥६॥) 


छ्रनुवाद- सचिन्नित राजरथ भीं पुराने हो जाते ह, श्रौर शरीर भीं 
जराको प्राप्त होता है; (किन्त) सञ्जनों का धमं ( = गुण) 
जरा को नहीं भ्राप्त होता, सन्त जन सत्यपुरषों के बारे मे 
ठेसा ही कते ह । 
ततल ( काल ) उदायीं (थेर) 


१५ २-श्रप्पस्सुतायं पुरिसो बलिवहोव जरति) 
म सानि तस्स बडढन्ति पञ्जा तस्स न बडदति ।\७ ॥ 


(श्रल्पश्चतोऽयं पुरुषो वलीवदं इव जीयंति । 
मांसानि तस्य बद्धेन्ते परज्ञा तस्य न बद्धंते ।७॥) 





~ कः क मि ग्गिीरकायकरोयाको पय 
ऋ = त 
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्ननुवाद-अल्पश्र त ( = अन्ञानौ) पुरुष बेल कीं माति जीणं होता है । 
| उसका मांस हीं बढ़ता हे, प्रत्ता नदीं बदृती । 
१ ५३-श्रनेकजातिसंसारं सन्धाविस्सं धनिव्विसं । 
गहंकारकं गवेसन्तो दुक्खा जाति पुनप्पुनं \। ८॥ 
( ननेकजातिसंसारं समधाविषं अनिविशमानः। 
गृहकारकं गवेषयन्‌, दुःखा जातिः पुनः पुनः॥८॥ ) 
१५४८-गहकारक ! दिटठोसि पन गेहं न काहूसि । 
सब्बा ते फासुका भग्गा गहकटं विसद्धतं । 
विसङ्ध रगतं शित्त तण्हानं खयमज्भगा ।€॥ 


( गृहकारकः, दष्टोऽसि पुनगंहं न करिष्यसि । 
सर्वास्ते पार्धिविका भसा गृदकररं विखंस्रतम्‌ । 
विसंस्कारगतं चित्तं तृष्णानां च्षयमध्यगात्‌ ॥६॥) 

छ नुबाद-- बिना स्के नेक जन्मों तक संसार मे दौढता रहा । ( इस 
काथा रूपी ) कोटरी को बनाने वाले ( = गहकारक) को 
खोजते पुनः पुनः दुःख ( -मय ) जन्म म पदता रहा । हे 
गृहकार ! ( अब) तुरे पषिचान लिया, (अब ) 
फिर तू घर नहीं बना सकेगा ।{तेरी सभी कडियां भगन हो 

गयीं, गृह का शिखर भीं निबंल हो गया । संस्कार-रदित 
चित से तृष्णा का पय हो गया । 


वाराणसीं ( छछषिपतन) महाधनीं सेठका पुत्र 
१५५-श्रचरित्वा ब्रह्मचरियं श्रलद्धा योल्बने धनं । 
जिण्णकोंचा"व क्वाथन्ति खीणमच्छे' व पतलले ॥१०॥ 


द्द, 


११।११ | जरावम्गो [ ७१ 
(.अच्रिपवा बरह्मचयं अलब्ध्वा यौवने घनम्‌ । 
जीखक्रोच इव ्तीयन्ते क्तीणएमत्स्य इव पल्वले ॥१०॥) 


१५६-श्रचरित्वा ब्रह्मचरियं अलद्धा योढ्बरे धनं । 
सेन्ति चापातिखीरण' व पुरारणानि अनुत्थुनं \११॥ 


( अचरित्वा बह्मचयं अलब्ध्वा यौवने धनम्‌ । 
शेरते चापोऽतिक्तीण इव पुणणान्ययुतन्वन्तः ॥१९॥) 


श्रनुवाद्‌- बह्मचयं को बिना पालन किये, जवानी मेँ धनको विना 
कमाये, (“पुरूष ) मरस्यहीन जलाशय भँ बृढ क्च 
परती से जान पडते हँ । 


*»- जरावगे समाप्त 








१२--प्रतवग्गो 


सुंसुमार (चुनार) गिरि (भेसकलावन ) बोधि राजकुमार 


१५७-भ्रत्तानं चे पियं जज्ञा रक्खेय्य तं सुरविखतं । 
तिण्णामञ्जतरं यामं पटिजग्गेथ्य पण्डितो ।१॥ 


( आत्मानं च॑त्‌ परियं जानीयाद्‌ र क्तेत्त खर स्तितम्‌ । 
जयाणासन्यतमं यामं परतिजागरयात परिडतः 1 ९॥ ) 





| ्रनुवाद्‌--अपने को यदि प्रिय समा है, तो अपने को सुरक्तित 
|| रखना चादिए, पंडित ( जन ) ( रातके ) तीनों यामो 
(= परो) मसे एक मं जागरण करं । 


जेतबन ( शाक्यपुत्र ) उपनन्द्‌ (थर) 


* + = 

| १५८-श्रतानं एव॒ -पठसं परटिरूपे निवेसये । 

। श्रथञ्ञ सनुसासेय्य न किलिस्सेय्य पण्डितो ।॥ २।१ 
| 


( श्रात्मानमेव परथमं प्रतिरूपे नवेशयेत्‌ । 
अथान्यमनरिष्यात न क्लिश्येत्‌ परिडतः ॥२॥ ) 


[ ५२ 


१२।४]] अत्तवर्गो | | ७३ 


शनुवाद--पदिल्े अपने को हीं उचित (काम) म लगावे, (फिर ) 
यदि दूसरे को उपदेश करे, ( तो ) पंडित क्लेश को न 


प्राप्त होगा । 
जेतवन ( श्रभ्यासीं ) तिस (थेर) 
१६६-श्रत्तानञ्चे तथा कयिरा यथजञ्जमनुसासति । 
सुदन्तोवत दम्मेथ भ्रत्ता हि किर दुमो ॥॥३॥ 
आत्मानं चेत्‌ तथा कुयाद यथाऽन्यमनुशास्ति । 


खुदान्तो बत दमयेद्‌, आत्मा हि किल दुदंसः ॥३॥ ) 


श्रनुवाद--अपने को वैसा बनावे, जैसा दूसरे को अनुशासन करना हे; 
(पिले) अपने को भली प्रकार दमन करे; वस्तुतः अपने 
को दमन करना ( ही ) कठिन हे । 


+ 


४ जेतवन कमार कस्सपको माता (थेरी) ` 
१६० -श्रत्ता हि भ्रत्तनो नाथोको हि नाथो परो सिया । 
>+ ग्रत्तना'व सुदन्तेन नाथं लभति दुल्लभं ॥४॥ 


( आत्ा^ हि आ्ात्मनो नाथः को हि नाथः परः स्यात्‌। 
आत्मनैव सखदान्तेन नाथं लभते दुलभम्‌ ॥४॥ ) 


१. भगवद्गीता (शध्याय & ) में 
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानसवसाद्येत्‌ । 
द्रास्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥४॥ , 
बन्धुराप्माप्मनस्तस्य येनास्मेवाप्मना जितः । 
अनात्मनस्तु शतु वतेतात्मेव शत्रुवत्‌ ॥५॥ 
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अनुवाद- (पुश्ष) अपने ही अपना मालिक है, दूखरा कोन मालिक हो 
खकता है; अपने को भलीं प्रकार दमन कर खेने पर ( वड 
एक ) दुलभ मालिक.को पाता है। 


जेतवन महाकाल (उपासक) 


१६१-भ्रत्तनाव क्तं पापं श्रत्तजं श्रत्तसम्भवं , 
श्रभिमन्थति दुम्मेधं वजिर 'व' स्मसयं मख ॥५॥ 

( ात्मनैव छृतं पापं ्रत्मजं आत्मसम्भवम्‌ | 
अभिमथ्नाति दुमंधसं वज्रमिवाश्ममयं मणिम्‌ ॥५॥ ) 


अनुकाद- अपने से जात, अपनेसे उत्प, पने से किया पाप, (करने- 
वाले ) इबदधि को पाषाणमय वन्रमणिकीं (चोटकी) माति 
मन्थन ( = पीडित ) करता है । 


जेतवन देवदत्त 


१६२-यस्सच्चन्तदुस्सील्यं मालुवा सालमिवोततं । 
करोति सो तथत्तानं यथा नं इच्छती दिसो ॥६॥ 
(यस्याऽत्यन्तदौःशील्यं मालुवा शालमिवाततम्‌ । 
करोति सख तथात्मानं यथेनमिच्छंति द्विषः ॥६॥ ) 


च्रनृवाद्‌- मालुवालता 9 से वेष्टित शाल (ढृक्त) कीं भांति जिसका दुरा- 
चार फला, हु है; वह अपने को वेसा हीं कर लेता दै, जेखा 
कि उसके शत्र॒ चाहते हे । 


१ मालुवा एक लता है, जो जिस वृत्त पर चढती है; वां भँ पानी 
के भार से मारी हो उसे तोड़ डालती हे । 


१९।६ | | रत्तवग्गो [ ७९ | 


राजगृह (वेणवन) संघर्मे एूटके खमय 
१६३-सुकुरानि श्रसाधूनि श्रत्तनो श्रहितानि च । 
थं वे हितञ्च साधुञ्च तं वे परमदुक्करं ।|७।। 
( खुकरारयसाधून्यात्मनो ऽदितानि च । 
यदु वै हितं च साधु च तदु वै परमदुष्करम्‌ 1७1 
्रनुवाद-अनुचित ओर अपने लिये अहित ८ कमौ का करना ) 
सुकर है; ( लेकिन ) जो दित नौर उचित है; उसका करना 
परम दुष्कर हे । 
लेतवन काल ( थेर) 
१६४-यो सासनं भ्ररहतं अरियानं धम्मजी दिनं । 
परिक्कोसति दुम्मेधो दिट्‌ठि निस्साय पापिकं । 
फलानि कट्ठकस्सेव श्रत्तहञ्जाय फुल्लति ।८॥ 
( यः शासनमहेतां आर्याणां धमेजीविनाम्‌ । 
प्रतिक्तुश्यति दुमेधा दि निःधित््य पापिकाम्‌। 
फलानि काष्टकस्यैवात्महच्याये फुल्लति ॥८) 
श्रनुवाद-धमजीवीं, आय॑, अहंतों ॐ शासन (= धमं) को, जो दुर्ध 
उरी दष्ट से निन्दता ` है; वह वाख के फल की भति खपनीं 
हत्या के लिये फूलता हे । 
जेतवन (चूल) काल (उपाखक) 
१६५-अत्तना' व क्तं पापं भ्रत्तना संकिलिस्सति । 
ग्रततना श्रकतं पापं श्रत्तना'व विसुज्छति ॥ 


सुद्धि श्रषुदधिपच्चत्तं नञ्जो श्रज्जं विसोधये ॥६॥ 
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(्मात्मनैव कृतं पापं आत्मना संक्िलिश्यति । 
| आत्मनाऽकृतं पायं आत्मनैव विशुध्यति । 
शुद्धयशद्धी प्रत्यात्मं नाऽन्योऽन्यं विशोधयेत्‌ ॥€॥ ) 


॥ श्रनुवाद-अपनेसे किया पाप अपने को.हीं मलिन करता हे,अपने 
पापन करे तों अपने हीं शद्धः रहता है; द्धि अद्धि भरत्येक 
( ्रादमीं ¡कौं अलग अलग है; दसरा (आदमी) दूसरे को 
शद्ध नहीं कर सकता । 


जेतवन अरत्तदत्थ ( थेर ) 
१६६-श्रत्तदत्थं परत्थेन बहुनाऽपि नं हापये । 
ग्रस्दत्थमभिजञ्जाय सदत्थपसुतो सिया ॥१०।) 


( आत्मनोऽथ परान बहुनाऽपि न हापयेत । 
ओआत्मनोऽथेमभिज्ञाय खदथंप्रसितः स्यात्‌ ॥१०॥ ) 


अनुवाद--पराये के बहुत हित के लिये भीं अपने हित की हानि नकर; 
अपने हित को जान कर सच्चे हित में लगे । 


० र-श्रात्मवगं समाप्त 


ज, भा 


१ 


१३- लोकवुग्गो 


` जेतवन कोई श्ररपवयर्क भि 


१ ६७-हीनं धुम्मं न सेवेय्य, पमादेन न संवसे । 
 मिच्छार्दटि न सेवेय्य न सिया लोक-बड्ढनो ॥१॥ 


( दीनं धमं न सेवेत, प्रमादेन न संवसेत्‌ । 
मिथ्यादष्टि न सेवेत, न स्यात्‌ लोकबद्ध॑नः ॥९।) 





श्रनुवाद्- पाप ( = नींच॑धमं) कों न सेवन करे, न प्रमाद से लिप्त 
होवे; कूटी धारणा को न सेवन करे, (शआरादमीको ) लोक- 
( = जन्म मर) बद्धंक नहीं बनना चादिषु । 





कपि वस्तु (न्यग्रोधारास) सुद्धोदन 


१६८-उत्तिट्‌ठे नप्वमज्येय्य धम्मं सुचरितं चरे । 
घम्मचारी सुखं सेति श्रस्मिं लोके परम्हि च ॥२॥ 


( उत्तिष्ठेत्‌ न भमायेदु घ्य चरितं चरेत्‌ । 
धर्मचारी खुखं शेतेऽस्मिं ` लोके परत्र च ॥२॥) 


१६६-धम्मं चरे सुचरितं न तं उच्चरितं चरे । 
घम्मचारी सुखं सेति श्रस्मिं लोके परम्हि च ॥३॥ 


| ७७ 
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८ घमं चरेत्‌ खुचरितं न तं दुश्चरितं चरेत्‌ । 
धमंचारी खखं शेतेऽस्मिन्‌ लोके पर च ॥३।) 


श्ननुवाद-- उत्साही बने, आलसी न बने, सुचरित धमं का राचरण 
करे, धरम चारीं (घुरुष) इस लोक ओर परलोक म सुख- 
पूर्वक सोता है । सुचरित धमं का आचरण करे, दुश्चरित 
कमं (= धम) का सेवन न करे। धर्मचारी (पुरूष) ० । 


जेतवन पच सौ क्लानी (भिद्ध) 


१७०-पथा बेब्बूलकं पस्से यथा पस्से मरीचि । 
एवं लोकं श्रवेक्न्तं मच्च राजा न पस्सति ॥४॥ 


( यथा बुदुवुदकं पश्येद्‌ यथा पर्येत्‌ मरीचिकाम्‌ । 
पवं लोकमवेत्तमाणं श्त्युराजो न पश्यति ॥।४॥) 


श्रनुवाद- जैसे इब्खुले को देखता है, जेसे ८ मरू) मरीचिकाकों 
देखता है, लोककों वेसे हीं (जो पुरूष) देखता है, उसको 


सोर यमराज (अख उठाकर) नहीं देख सकता । 
राजगृह (वेखवन) अभय राजकुमार 


१७१-एथ पस्सथिमं लोकं चितं राजपथूपमं । 
यत्थ बाला विसीदन्ति, नत्थि सद्धो विजानत ।\५।। 


( एत पश्यतेमं लोकं चित्रं राजपथोपमम्‌ । 
यत्र बाला विषीदन्ति नास्ति संगो विजानताम्‌ ॥५॥) 


"प क पा) मेणा र क क पकक क क क 9.) 
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ऋअनुवाद्‌--आञ्मो, विचित्र राजपथके समान इस छोकको देखो, जिसमे 
मूढ आसक्त होते है, ज्ञानी जन आसक्त नहीं होते । 
जेतवन सम्सुन्जानि (थर) 
१७२-यो च पुल्बे पमज्जित्वा पच्छा सो नप्पमज्जति । 
सोमं लोकं पभासेति श्रब्भा सुत्तो' ब चन्दिमा ॥६।। 


(यश्च पूवं प्रमाय पश्चात सख न भमादययति। 
स इमं लोकं प्रभासयत्येश्ान्मुक्त इव श्वन्द्रमा ॥६॥ ) 
श्रनुवाद्‌ -जो पहिले भल कर फिर भुल नदीं करता, वह मेघ से उन्मुक्त 
चन्द्रमा कौ भाँति इख लोकको प्रकाशित करता हे. । 


जेतवन | अंगुलिमाल (थेर) 
१७३-यस्प पापं कतं कम्मं कुसलेन पिधिय्यति । 
सो सं लोक पभासेति श्रञ्मा सुत्तोव चन्दिसा ॥ ७।४ 


( यस्य पापं छृतं कमे कुशलेन पिधीयते। 
ख इमं लोकं प्रभाखयत्यश्चान्मुक्तं इव चन्द्रमा ॥७॥ ) 


श्रनुवाद- जो श्रपने किये पाप कर्मौको पुख्यसे दांक देता है, व्ह 
मेघसे उन्मुक्त° । 





सालवी रगरेजकीं कन्या 
१७४-श्रनधभूतो श्रयं लोको तनुकेथ विपस्सति । 
सक्‌न्तो जालस॒त्तो"व श्रप्पो सर्गाय गच्छति ॥८।। 


( अन्धभूतोऽयं लोकः तुकोऽज् विपश्यति । 
शङ्कन्तो जालमुक्त इवाल्पः स्वगाय गच्छति ॥८॥ > 
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्रनुवाद--यह लोक अन्धे जेसा हे, यहाँ देखनेवाले थोडे हय हँ; जाल से' 
मुक्त पत्तीकीं भांति विरले हीं स्वगंको जाते. हं । 
जेतवन तीस भिक्त, 
१७५-हंसादिच्चपथे यन्ति भ्राक्ासे यन्ति इद्धिया । 
नीयन्ति धीरा लोकम्हा जेत्वा मारं सवार्हिरण ॥९॥ 


( दंखा आदित्यपथे यन्ति, आकाशे यन्ति ऋद्धिया | 
नीयन्ते धीरा लोकात जित्वा मारं सवाहिनोम्‌ ॥६॥ ) 


अनुवाद- हंस सूयंपथ (= आकाश) मे जाते है, (योगी) छद्धि(-बल)- 

, से आकाश म जाते हँ, धीर (पुरुष) सेना-सदहित मारको 
पराजित कर लोकसे (निवांणकों ) ले जाये जाते हें । 

जेतवन चिचा (माणविका) 
१७६--एक धम्मं श्रतीतस्स मुसावादिस्स जन्तुनो । 

वितिण्णपरलोकस्स नत्थि पापं श्रकारिय ॥१०॥ 
(एकं धम॑मतीतस्य मृषावादिनो जन्तोः। 

वितीणपरलोकस्य नास्ति पापमकार्यम्‌ ॥१७॥ ) 


अनृवाद-जो धम॑को श्तिक्रमण कर चुका, जो प्राणी मृषावादी हे 
जो परलोक (का ख्याल) छोड चुका है, उसके लिए को 
पाप करणीय नहीं । 


जेतवन (अयुक्त दान) 
१७७-नं ( वै ) कदरिया देवलोक वजन्त 
बाला ह वे नप्पसंसम्ति दानं । 
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धीरो च दानं श्रनुमोदमानो 

तेनेव सो होति सुखो परत्थ ॥११॥ 
(न [वे] कदयां देवलोकं वजंति 
वाला ह वै न पशंसंति दानम्‌। 


धीरश्च दानं अनुमोदमानस्तेनेव 
स भवति खखी पर ॥११॥) 


अनुवाद-कंजुस देवलोक नदीं जाते; मूढ हीं दानकीं प्रशंसा नहीं करते 
धीर दानका अनुमोदन कर, उसी ( कमं ) से पर ८ लोक ) 
मे सुखी होता है । 


जेतवन मनाथपिखि्डिकके पुत्रका मरण 
१७८~पृथव्या एकरज्जेन सग्गस्स गसनेन वा । 
सञ्बलोकाधिपच्येन सोतार्पात्तिफएलं वर । १२ ॥ 
( प्रथिव्या एक राज्यात्‌ स्वगस्य गमनाद वा। 
खवैलोकाऽऽधिपत्याह वा स्नोतश्रापत्तिफटलं वरम्‌ ॥१२॥) 
श्रनुवाद-( सारी ) एथिवीका श्रकेला राजा होनेसे, या स्वगके 
गमनसे, (या) सभी लोकों के अधिपति होने से भीं 


सोतञ्मापत्ति+ फल ८ का मिलना ) श्रेष्ठ है । 
९२-लोकवगं समाप्त 
ॐ जो पुरुष निर्वाण-गामी माग पर इस प्रकार आरूढ हो जाता दै, 


कि फिर वह उससे र्ठ नदीं हो सकता, उसे स्रोत-आपन्न ( = धार मैं 
पड़ा ) कते हे । दसी पद्‌ क लाभको स्रोत-खा पत्ति-फल कहते हें । 
६ 





१५--बुद्धवम्गो 
अस्त्रेला ( बोधिमंड ) | मागन्द्यि (बाह्धण) 
१७६-यस्स ` नितं .. नावजीयति ` 
जितमस्छ नो याति कोचि लोके । 
तं बुद्धमनन्तगोचरं श्रपदं कन पदेन नेस्सथ ?.। १।४ 


८ यस्य .जितं नावबजीयते 
जितमस्य न याति कर्चिल्लोके । 
तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेष्यथ १।९१॥) , 
१८०-यपस्स जालिनी. विसत्तिका 
तब्हा नत्थि कुहिञ्चि ` नेतवे। 
तं बुद्धमनन्तगोचरं श्रपदं केन पदेन नेस्सथ ? ॥२॥ 





(यस्य जालिनी विषात्मिका तृष्णा 
नास्ति कुचचित्‌ नेठम्‌। ` 
तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं, केन पदेन. नेष्यथ १॥२॥ ) 
८२ | | 
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---- 


श्रनुवाद्‌-- जिसका जीता बेजींता नहीं किया जा सकता, जिसके जीते 
( राग, दवष, मोह फिर ) नहीं लोटवे; उख अपद्‌ ( = स्थान- 
रहित ), अनन्तगोचर ( = अनन्त को देखनेवाजे ) बुद्धको 
किस पथ से प्राप्त करोगे ? जिखकीं जाल फलानेवालीं विष- 
रूपीं तृष्णा कहीं भीं लेजाने लायक नहीं रही; उस अपद्‌ ०। 


संकाश्य नगर देव, मनुष्य 


१८१-ये ाणपसुता धीरा नेक्लम्म्पसमे रता । 
देवाप तेसं पिहयन्ति सम्बुद्धानं सतौमतं ॥२॥ 
( ये ध्यानप्रसिवा धीर नेष्कम्योपणशमे रताः। 
देवा अपि तेषां स्प्रह्यन्ति संबुद्धानां स्मृतिमताम्‌ ॥३॥ }: 


श्रनुवाद्~--जो धीर ध्यानम लग्न, निष्कमंता ओर ` उपशम मे रत ह 
उन स्मतिमान्‌ ( = सचेत ) बद्धाकी देवता भीं स्पा 
( = होड ) करते हे । 
वाराखसी | एरकपत्त ( नागराज ) 
१८२-किच्छो मनुस्सपटलाभो किच्छ. मच्चानं जीवितं । 
किच्छं सद्धस्पसवरणं किच्छो बद्धान उष्षादो ।॥४।। 





( छृच्छो मनष्यपरतिलाभः छच्छ' मत््यांनां जीवितम्‌ । 
कच्छ सद्धर्मश्रवरं च्छो बुद्धानां उत्पादः ॥8। ) 


अ्रनुवाद-- मनुष्य ८ योनि ) का लाभ कठिन है, मनुष्यकाः जीवन 
( मिलना ) कठिन दहै, सच्चा धमं सुननेको मिलना कठिन है, 
बुद्धो ८ = परम क्ञानियों ) का जन्म कठिन है । 
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के 


जेतवन नन्द्‌ (यैर) का प्रशन 


१८३-सन्बपापस्स अकरणं कुसलस्य उपसस्पदा । 
स-चित्तपरियोदपनं, एतं बद्धान “सासनं ॥ ५ ॥ 
( सअ्पापस्याकरणं $शलम्योपसरूग्दा । 
स्वचित्तपयेवदापनं पतद्‌ बुद्धानां शासनम्‌ ॥५॥ ) 


अनुवाद- सारे पार्पोकान करना, पुण्य का संचय करना, अपवे 
चित्तको परिशद्ध करना, यह दै बुद्धाक। शिचा । 
जेतवन । घ्यानन्द्‌ (थेर ) 
१८४-खन्ती परमं तपो तितिक्ला, 
निब्बारं परमं वदन्ति बुद्धा । 
नहि षपञ्बजितो परूपघाती, 
समरो होति परं चिहैठ्यन्तो ॥ ६ ॥ 


( क्तान्तिः परमं तपः तितिन्ञा निर्वाणं परमं वदन्ति बुद्धाः । 
नहि पत्रजितः परोपधाती मणो भवति परं विदेठयन्‌ ॥६॥ ) 


१८१-श्रनुपवादो श्रन पघातो पातिमोक्खे च संवरो । 
मत्तञ्जुता च भत्तस्मिं पन्तञ्च सयनातनं । 
श्रधिचित्तं च श्रायोगो एतं बुद्धान सासनं ॥७॥ 
( शअरचुपवादोऽनुपघातः भातिमोक्ते च संवरः । 


मात्राज्ञता च भक्ते पान्तं च शयनासनम्‌ । 
अधिचित्त ९ 
अधिचित्त चायोग एतदु बुद्धानां शासन.म ॥७॥ ) 
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छनुवाद-खमा परम तप, भ्रौर तिति दै, ञुद्ध निर्वाण को परम 
( = उक्तम) बतलाते हँ; दृखरे का घात करनेवाला; दूसरे- 
को पीडित करनेवाला प्रचजित ( = गृहत्यागी ), श्रमण 
( = सन्यासी ) नहीं हो सकता । निन्दा न करना, घातन 
करना, प्रातिभोच्च ( = भित्त -नियम, आचार-नियम ) दारा 
पने को सुरक्षित रखना, परिमाण जानकर भोजन करना, 
एकान्त मे सोना-बेटना.( = शयनासन = निवासगृह); विक्त 
छो योग मे लगाना, यह बुद्धो की शि्ठा हे । 


लेतवन ( उदास भिच्‌, ) 


१८६-न कहापरणवस्सेन तित्ति कामेसु विज्जति । 
श्रप्परसएदा दुखा कामा इति विजञ्जाय पण्डितो।॥८॥४ 


(न काषांपणवधंण तृप्तिः कामेषु विद्यते। 
अल्पास्वादा दुःख कामा इति विक्ञाय परिडतः ॥८॥) 


१८७-श्रपि दिब्बेसु कामेसु रति सो नाधिगच्छति । 
तण्हुक्खयरतो होति सम्मासम्बुद्धसावको ॥९।४' 


श्मपि दिव्येषु कामेषु रति सनाऽधिगच्छति । 
तष्णाच्तयरतो भवति सम्यक्खंड्दश्चावकः ॥६।) 
श्रनुवाद- यदि रूपयों ( = कहापण कौं दषा हो, तो भी (मनुष्य ) कीं 

कामों ( = मोर्गो >) से तप्ति नहीं हो सकती । (सभी) काम 
(= मोग) श्रल्य स्वाद, (श्रौर) दुःखदं है एेसा जानकर 
पंडित देवतां के भोगों मे भी रति नहीं करता; भौर 
सम्यक्सबुद्ध ( = बुद्ध) का श्रावक (= भनुयायी) तष्णा- 
को नाश कराने मँ लगता हे । 
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जेतवन ` अग्गिदत्त (नाद्र) 
१८ ८-बहुं वे सरसं यन्ति पञ्बतानि वनानि च । 
श्रारामरक्वचेत्यानि मनुस्सा भयतज्जिता ॥ १०॥ 
( वह वै शरणं यन्ति पवंतान्‌ वनानि च। 
आरामवुक्तचेत्यानि मचुप्या भयतर्जिताः ॥९०॥)} 
` १८€-नेतं खो सरणं खेमं नतं सरशमुतम ¦ 
नेतं सररमागस्म सन्बदुक्खा पमुच्चति ॥११॥। 
(नैतत खलु शस्लं क्तेमं नैतत्‌ शरणमुत्तमम्‌ | 
नैेतत॒ शरणमागसम्य सवंदुःखात्परमुच्यते ।॥११॥ ) 
च्रनुवाद-मनुष्य भय के मारे पवत, वन, आराम (= उद्यान ); वन्त; 
| चेत्य (= चोरा ) (आदि को देवता मान उनकी ) शरण मं 
जावे हे; किन्तु ये शरण मंगलदायक नहीं; ये शरण 
उत्तम नहीं; ( क्योकि ) इन शरणो मे जाकर खन दुःखों से 
छुटकारा नहीं मिलता । 
 जेतवन अग्गिदत्त । ्ाद्यण) 
१९०-योचबुद्धञ्च धस्मञ्च सङ्कञ्च सररं गतो । 
चत्तारि श्ररियसच्चानि सम्मप्पञ्जाय 
पस्सति ।\१२॥ 
( यञ्च बद्ध यधमच सधं च शरण गतः। 
चतत्वायायेसत््यानि स्म्यक्‌ वक्षया पश्यति ॥१२॥ ) 
१९ १-दुक्वं दुक्लसमुप्वादं दुक्स्स च श्रतिक्कमं । 
श्ररियञ्च'टठद्धिक सग्गं दुक्ल्‌पसमगामिनं ।। १३॥ 
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` ( दुःखं दुःखससुत्पादं ' दुःखस्य चाविक्रमम्‌। 
¢ र < 9 (^ 
आयाष्टांगिक मागे दुःखोपशमगामिनम्‌ ॥१२॥ ) 


१९२-एतं खो गरशं खेमं एतं सररसत्तमं । 
एतं सरखणसागस्स सब्बदुक्खा पमुच्चति ।४। 


( पतत्‌ खलु शरणं चेम एतत्‌ शर णमुत्तमम्‌। 
पतत्‌ शरणमागस्य सवेदुःखात्‌ अरसुच्यते ॥१४॥ ) 


श्रनुवाद्‌- जो जुद्ध (= परमक्तानी ), धमं (= सच्यक्तान ) ओओर संव 
( = परमन्तानियोंके अनुयायियोके सुदाय ) कीं शरण 
गया, जो चारों आयंसत्यों को प्रासे भली प्रकार देखता 
ह । (वह चार खस्य हँ -- (4) दुःख, (२)दुःखकी उत्पत्ति, 
(३ ) दुःखका अतिक्रमण, श्रोर (४, दुःख नाशक ) 
आयं-अष्टांगिक मागं -जो कि इुःखको शमनकरनेकी ओर 
ज्ञे जाता दै; ये है मंगलप्रद `शरण, ये हँ उत्तम शर, इन 
शरणोंको पाकर ( मनुष्य ) सारे दुःखोसे छठ जाता है । 


५ जेतवन ्रानन्दं (थेर) का प्रन 
१६ ३-दृल्लभो पुरिसाजञ्जो न सो सञ्बत्थ जायति । 
यत्थ सो जायती धीरो तं कूलं सुखमेव ति ।\१५॥ 


®दुःख, उखका कारणः, उसका नाश, ओर नाशका उपाय-यह बद्ध 
(द्वारा .आचिष्करत चार उत्तम सच्चादर्यां है । 


®आय॑-अष्टांगिकं माग है-टीक धारणा, दीक संकर्प, ठीक वचन, 
- -रीक कम॑, ठीक जीविका, ठीक उद्योग, ठीक स्मृति; ज्रौर रीक ध्यान । 
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( दुर्लभ : पुरूषाजानेयो न स सव्र जायते । 
` यन्न सख जायते धीरः तत्‌ कुलं खखमेधते ॥१५॥ ) 


श्रनुवाद-उत्तम पुरुष दुलभ है, वह॒ सवत्र उत्पन्न नदीं होता; वह 
धीर ८ पुरुष ) जहां उत्पन्न होता है, उस कुलम सुखं 
वृद्धि होती हे । 


जेतवन बहुतसे भिव 


१६४ सुखो बुद्धान उप्यादो सुखा सद्धम्मदेसना । 
सुखा संघस्स सामर्गी समग्गानं तपो सुखो ।६॥ 
( खखो बुद्धानां उत्पादः खुखा सद्धमे-देशना । 
खुखा संघस्य सामग्री समग्राणां तपः सुखम्‌ ॥१६॥ ) 


श्रनुवाद-सुखदायक है बुद्धोंका जन्म, सखदायक है सच्चे घधमेका 
उपदेश, संघमे एकता सखदायक दहै" भौर सखदायक दै, 
एकतायुक्त हो तप करना । 


चारिकाके समय कस्सप घुद्धका सुवणं चेत्य 


१९ ५-पुजारहै पुजयतो बद्धे यदि व सावके। 
पपञ्चसम तिक्कन्ते तिण्णसोकपरिदटवे ॥ १७ ॥! 


८ पूजादान्‌ पूजयतो बुद्धान्‌ यदि वा श्रावकान्‌ । 
प्रपंचसमतिक्रान्तान्‌ तीखंशोकपरिद्रवान्‌ ॥१५७॥ } 


१९ ६-ते तादिसरे पूजयतो निन्बुते श्रकतोभये । 
न सक॑का पुञ्जं संखातुं इमेत्तम्पि केनचि ॥१८॥ 
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( तान तादशान्‌ पूजयतो निव तान्‌ अकूतोभयान्‌ । 
न शक्यं पुरयं संख्यातु एवस्मा्रमपि केनचित्‌ ॥१८॥ ) 
श्रनुवाद--पूजनीय बुद्धो, अथवा ( उनके ) धनुगामियो- जो संसार 
को अतिक्रमणकर गये है, जो शोक भयको पारकर गये 
है-- की पूजाके, ८ या ) उन एेसे मुक्त ओर निभर (पुरुषो) 
करी पूजाके, पुष्यका परिमाण “इतना दै" यह नहीं कहा 
जा सकता । 


?४-बुद्धवगे समाप्त 





^ 





१५--सुखवग्गो 


शाक्य नगर ॑ जाति-कलष्टके उपशमनाथं 


१९७-घुसुखं वत ! जीवाम वेरिनेसु श्रवेरिनो। 


वेरिनेसु मनुस्सेसु विहराम श्रवेरिनो ॥१॥ 
( खखखं - वत ! जीवामो वैरिष्ववेरिणः। 
वैरिषु मचुष्येषु विहरामोऽचैरिणः ॥१॥ ) 
१९ ८-सुसुखं वत ! जीवाम श्रातुरेसु ्रनातुरा । 
श्रातुरेसु मनुस्सेसु विहराम श्रनातुरा ॥२॥ 
( खुखखं वत ! जीवाम आओआतुरेष्वनातुराः । 
आतुरेषु मनुष्येषु विहरामोऽनातुराः ॥२॥ ) 


१९ &-सुसुखं वत । जीवाम उस्सुकंसु श्रनुस्सुका । 


उस्सुकसु मनुस्सेसु विहराम श्रनुस्सुका ।।३। 


सुसुखं बत | जीवाम उत्सुकेष्वयुत्छुकाः | 
उत्खुकेषु मयुष्येषु विराम शअनुत्ुकाः ॥३॥) 


९ 9 | 
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श्रनुवाद--वेरियोंके भति ( भी ) अवेरी हो, अहो ! दम ( कैसा ) 
सुखपू्ंक जीवन विता रहे ई; वैरी मुष्योके बीच धवेरी 
होकर हम विहार करवे हँ । भयभीत मनुप्योमे अभय हो, 
हो ! हम सुखपूर्वक जीवन विता रषे ई; भयभीत मनुष्यों 
के बीच निर्भय होकर हम विष्टार करवे दै । उत्सुकं 
८ = आसक्तो ) मे उस्सुकता-रहित हो० । 


पचसाला ( ब्राह्यणग्राम;, मगध ) मार 
२००-सुसुखं वत ! जीवाम येसं नो नत्थि किञ्चनं । 
पीतिभक्ला भविस्साम देवा श्राभेस्सरा यथा ॥४।॥ ` 

( खखखं ` वत ! जीवामो येषां नो नास्ति किंचन । 

पीतिभक्या भविष्यामो देवा आभास्वरा यथा ॥४॥ , 


श्रनुवाद-- जिन हम ( लोगों | ) के पास ऊच नहीं, अहो ! वह हम 
कितना सुखसे जीवन्‌ बिता रहे हे । हम श्राभास्वर देवतां 
की भांति भ्रीतिभक्षय (= प्रीति ही भोजन हे जिनका ) हे । 


जेतवम ॥ कोसलराज 

२०१-जयं वेरं पसवति दुक्खं सेति पराजितो 
उषसन्तो सुखं सेति हित्वा जयपराजयं ॥५॥। 
( जयो वैरं भसूते दुःखं शेते पराजितः । 
उपशान्तः खुखं रेते दिच्वा जयपराजयौ ॥५॥ ) 


श्रनुवाद- विजय वैरको उत्पन्न करतीं हे, पराजित ( पुरुष ) दुःखकीं 
| ( नींद ) सोता है; ( राग श्रादि दोष जिसके ) शान्त ( ई, 
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वह पुरुष ) जय श्रौर पराजयको छोढ युखकीं ( नींद ) 
सोता हे। 
भेतवन छो ई ऊुलकन्या 
२०२-नत्थि रागसमो अग्ग, नत्थि दोसस्रमो कलि । 
नत्थि खन्धसमा दुकखा नत्थि सन्तिपरं सुखं ॥॥६॥ 
८ नास्ति रागसमोऽग्निः, नास्ति द षसमः कलिः। 
नास्ति सूकन्धसरमा दुःखाः, नास्ति शान्तिपरं सुखम्‌ ॥६॥) 


श्रनुवाद-- रागके समान भरगिि नष्ट, देषके समान मल न्दी, ( पाच) 
स्कन्धों (८ = खमुदाय ) ® खमान दुःख नहीं, शान्तिखे 
बढ़कर सुख नहीं । 


प्मालवीं एरु उपासक 


२०३-जिघच्छु परमा रोगा, सङ्कुारा परमा दुखा । 
एतं नत्वा यथाभूतं निन्बाणं परमं सखं ।७॥। 
( जिघत्सा परमो रोगः, संस्कारः परमं दुःखम्‌ । 
एतद श्ाखवा यथाभूतं निवाणं परमं सुखम्‌ ॥७॥ ) 
भ्रनुवाद- भूख सबसे बढा रोग है, संरकार खबसे वदे दुःख रहै, 


रूप. षेदना, संहता, संस्कार, विक्ञान यह पाँच स्कन्ध हँ । वेदना, 
सक्ता, संस्कार वित्तानके रन्द्र हँ । षूथिवीं, जल, रग्नि, वायु हीं रूप 
स्कंघ ह । जिसमे न भासैपन है, ओर जो न जगह घेरता है, वह विज्ञान 
स्कंघ हे । रूप ( = 11197 ) ओर विन्वान ( = }{114 ) इन्दीके 
मेलसे सारा संसार बना हे । | 
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यष्ट जान, यथाथ निर्वांश को सबसे बदा सुख ( कहा 
जाता ) है। 
जेतवन ( पसेनदि कोसलराज ) 
२०४-्ररोग्यपरमा लाभा सन्तुद्ढो परमं धनं । 
विस्तासपरमा जाती निन्बाणं परमं सुखं ॥८॥ 
( आरोग्यं परमो लाभः, सन्तुष्टिः परमं धनम्‌ । 
विश्वासः परमा श्ञातिः, निवांणं परमं खुखम्‌ ॥८॥ ) 


भ्रनुवाद- निरोग होना परम लाभ है, सन्तोष परम धन है, विश्वास 
सबसे बड़ा बन्धु है, निर्वाण परम (= सबसे वडा) सख है । 
वेशाली तिरुस ( थेरी ) 
२०५-पविवेकरसं पीत्वा रसं उपसमस्स च । 
निहरो होति निष्पापो घम्मपीतिरसं पिवं ॥€।। 
( प्रविवेकरसं पीत्वा रसं उपशमस्य च । 
निदंरो भवति निष्पायो धमेपीतिरसरं पिवन्‌ ॥६॥ 


अनुवाद- एकान्त ( चिन्तन ) के रस, तथा उपशम ( = शान्ति ) के 
रसको पीकर ( पुरुष ), निडर होता है, ( यौर ) धमं का 
प्रमरस पानकर निष्पाप होता हे । 





वेलुव्राम (-वेणमराम, वैशाली के पास) सष्ठ (देवराज) 
२०६-साधु दस्सनमरियानं सन्निवासो सदा सुखो । 
भ्रदस्सनेन बालानं निच्चमेव सुखी सिया ॥१०॥ 
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` (साधु दशंनमायांणां सन्निवासः खदा ` सुखः । 
अदशंनेन वालानां नित्यमेव खुखी स्यात्‌ ॥१०॥ ) 
२०७-बालसर्गातचारी हि दीचमदधानं सोचति । 
दुक्लो बालेहि संवासो श्रमित्तेनेव सब्बडा । 
` धीरो च सुखसंवासो जातौनं व समागमो ।\११।। 
( वालसंगतिचारी हि दीघंमध्वानं शोचति । 
दुःखो बालः संवासोऽमित्रंणेव सव॑दा । 
धीरश्च खखसंबासो ज्ञातीनामिव समागमः ॥१९१॥) 
श्रनुवाद- आर्यो ॐ( = सस्पुरुषां का दशन सुन्द्र दै, सन्तो के साथ 
निवाख सदा सुखदायक होता है; मूढो के न दशन होने से 
( मचुष्य ) खदा सखी रहता है । मूढो कीं संगति में रहने- 
वाला दीघं काल तक शोक करता रहै, मृदां का सहवास 
शत्रकीं तरह सदा दुःखदायक होता हे , बन्धुरं के समागस- 
की भांति धौरो का खहवास सुखदं दोता है । 


वेलुवगाम सक्छ ( देवराज ) 


२०८-तस्मा हि धीरं. च पञ्जञ्च बहु-स्सुतं च 
धोरय्‌हसीलं वतवन्तमरियं । 
तं तादिसं सप्पुरिसं सुमेधं 
भजे नकलत्तपथ "व चन्दिमा ॥१२॥ 


#निरवांणके पथ पर श्रविचल रूपसे श्रारूढः खोतश्रापन्न, सकृदागागी, श्रना 
निर्वाण । ५ क 
गामी तथा निर्वाण प्राप्त श्रत्‌ इन चार प्रकारके पुर््षोको श्राय कहते हैँ । 


१९।१२ | सुखवम्गो [ € 
ितससद्धार्रककक्यकक्ल = ~ “~~ ओ 
( तस्माद्धि धौरं च प्राज्ञ च वह्श्नुतं च 
धुयंशीलं त्रतवन्तमायम । 
तं तादशं सत्पुर्षं सखमेधसं 

भजेत नत्तजपथमिव चन्द्रमा ॥२२॥ ) 


अनुवाद दसलिये धीर, प्राज्ञ, बहुश्र त, उद्योगी, तीं, आर्यं एवं 
स॒बद्धि सप्पुरुषको वेसे हीं सेवन करे, जेसे चन्द्रमा नक्तन्न- 
पथका ( सेवन करता है ) । 


०५-- सुखवगं समाप्त 








१६--पियवरगो 
जेतचन | तीन भिच्‌, 


२०६-भ्रयोगे युञ्जमत्तानं योगस्मिञ्च भ्ररोजयं । 
श्रत्थं हित्वा पियग्गाही पिहेत' ्तानुयो गिन ॥ १॥ 


( अयोगे युंजन्नात्मानं योगे चायोजयन्‌ । 
रथं हित्वा भिय-मादी स्प्दयेदात्माजुयोगिनम्‌ ॥१॥ ) 


२१०-मा पियेहि समागच्छ श्रप्पियेहि कदाचनं । 
पियानं भ्ररदस्सनं दुक्खं श्रप्पियानञच दस्सनं ।। २॥ 


(मा प्रियैः समागच्छ, श्रभियैः कदाचन । 
प्रियाणां अदशनं दुःखं, अपियाणां च दशनम्‌ ॥\२॥ ) 


२११-तस्मा पियं न कथिराथ पियापायो हि पापको । 
गन्था तेसं न विज्जन्ति येसं नत्थि पियाप्पियं ॥२॥। 
( तस्मात्‌ भियं न कुयात्‌, भियापायो दि पापकः । 
ग्रन्थाः तेषां न विद्यन्ते येघां . नास्ति परियापियम्‌ ॥३॥ ) 


&६ | 
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श्नुवाद्‌--अयोग (= अनासक्ति) भं अपने को लगानेवालञे; योग 
(= आसक्ति) भ न योग देनेवाले; अथं ( = स्वाथं ) छोड 
प्रिय का रहण करनेवाले आस्माऽनुयो गी (पुरुष) की स्णहा 
करे | प्रियों का संगमतष्रो, यीरन कभी प्रियां ही 
(कारंग करो), प्रियां का न देखना दुःखद्‌ होता है, 
सौर यप्रियों का देखना (भी) । इसलिये प्रिय न वनावे, 
प्रियका नाश बुरा (लगता ह ); उनके (दिल मं) गोठ 
नहीं पडती, जिनके प्रिय अप्रिय नहीं होवे । 


. . लेतवन कोद ङटम्बी 


२१२-पियतो जायते सोको पियतो जायते भयं । 
` पियतो विप्पमुत्तस्स नत्थि सोको कतो भयं ?॥४॥ 
( भयतो जायते शोकः ` रियतो जायते भयम्‌ । 
प्रियतो विभ्रमुक्तस्य नास्ति शोकः कुतो भयम्‌ ।७॥) 


श्ननृवाद-- प्रिय ( वस्तु ) से शोक उत्पन्न होता द, श्रिय से भय उत्पचच 
होता है; प्रिय (के बन्धन) सेजो मुक्तं हे, उसे शोक 
नहीं हे, फिर भय कर्टांसे (हो) ! 


जेतवन विशाखा ( उपासिका ) 
२१ ३-पेमतो जायते सोको पेमतो जायते भयं । 
पेमतो विप्पमत्तस्स नत्थि सोको कतो भयं ?।५।४ 


(मतो जायते शोकः घो मतो जायते भयम्‌ । 
परमतो विभ्रसुक्तस्य नाऽस्ति शोकः कुतो मयम्‌ १।५॥) 








| 
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श्रनुवाद-ग्रेम से शोक उत्पन्नं दयता है, प्रेम से भय उख होता दै, 
परेम से सक्तो शोकः नही, फिर भय कहाँ खे | 
वैशालीं ८ कटागारशाला ) लिच्छवि लोग 
२१४- रतिया जायते सोको रतिया जायते भयं । 
रतिया विष्पमत्तस्स नत्थि सोको कतो भयं ।॥६॥। 
(रत्या जायते शोको रत्या जायते भयम्‌ । 
रत्या षिपमुक्तस्यनाऽस्ति शोकः कुतो भयम्‌ ॥६॥) 
श्रनुवाद-रति( - राग ) से शोक उत्पन्न होता है, रति से भय उत्पन् 
| होता ह° 
जेतवन अनित्थिगन्धकुमार 
२१५-कामतो जायते सोको कामतो जायते भयं। 
कामतो विप्पपुत्तस्प नत्थि सोको कृतो भयं ।॥७॥ 
( कामतो जायते शोकः कामतो जायते भयम्‌ । 
कामतो विप्रसुक्तस्य नाऽस्ति शोकः {कुतो भयम्‌ १ ॥७॥) 
्रनुवाद-काम से शोक उत्पन्न होता है० । 
जेतवन कोर बाह्मण 


२१६-तण्हाय जायते सोको तण्हाय जायते भयं । 
तण्हाय विप्पमृत्तस्स नत्थि सोको कृतो भयं ?।॥८॥ 


( ठृष्णाया जायते शोकः कृष्णाया जायते भयम्‌ । 
ठष्णाया विभ्रमुक्तस्य नाऽस्ति शोक्रः कुतो भयम्‌ १॥८॥) 
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अरनुवाद-- तृष्णासे शोकः उत्पन्न होता ह° । 


राजगृह (वेणवन) पाच सौ बालक 
२१७-सौलदस्सनसम्पन्नं धम्मटठं सच्चवादिनं । 
ग्रत्तनो कम्म कब्बानं तं जनो कुरते पियं ॥\€॥ 


( शीलदशशशेनसम्पन्नं धर्मिष्ठं खत्यवादिनम्‌। 
आत्मनः कम कुर्वाणं तं जनः कुरते प्रियम्‌ ॥६।॥) 
अनुताद--जो शील (= आचरण ) शौर दशन (= विद्या ) से सम्पन्न, 
धर्मम स्थित, सत्यवादी ौर पने कामको करनेवाला है, 

उखः (पुरूष) को लोग प्रेम करते हे । 


जेतवन ( अनागामीं ) 
२१८-छन्दजातो श्रनक्‌खाते समनसा च ष्टो सिया । 
कामेसु च श्र्परिबद्धचित्तो उद्धसोतो- 
¦ ति व॒च्चति ॥१०॥। 
(छन्दजातोऽनाख्याते मनसा च स्फूरितः स्यात्‌। 
कामेघु`चाऽग्रतिबद्धचित्त ऊध्वंस्रोता इत्युच्यते ॥१०।) 
श्रवाद-जो अकथ्य ( -वस्तु = निर्वाण ) का अभिलाषी है, (उसमे) 


जिसका मन लगा है, कामों ( = भोगों ) मे जिसका चित्त 
बद्ध नदीं, वह ऊर्ध्वंख्रोत कहा जाता हे । 


ऋषिपतन नन्दिपत्त 
२१६-चिरप्पर्वासि पुरिसं दूरतो सोत्थिमागतं । 
जातिमित्ता सुहज्जा च श्रभिनन्दन्ति श्रागतं । १ ९।॥ 
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(चिरप्रवासिनं पुरुषं दूरतो स्वस्त्यागतम्‌ । 

ज्ञातिमित्राणि खददश्चाऽभिनन्दन्त्यागतम्‌ ।॥१९॥ ) 
२२०-तथव कतयुञ्जम्पि श्रस्मा लोका परं गतं । 

पुञ्जानि पतिग्न्ति पियं जातीव श्रागतं ॥ १२॥। 


( तथैव छृतपु्यमप्यस्मात्‌ लोकात्‌ परं गतम्‌ । 
पुरयानि भरविगृह्यन्ति भियं ज्ञातिमिवागतम्‌ ॥१२॥ ) 


अनुवाद्- चिर-प्रवासी (= चिर काल तक परदेशमे रहे ) दूर ( देश ) 
से सानन्द्‌ लौटे पुरूषका, जातिवाल्ञे, मित्र श्नौर सुद्‌ अभि- 
नन्दन करते हँ; इसी प्रकार पुख्यकर्मा ( पुरष ) को दख 
लोकसे पर ( लोक ) म जानेपर, (उसके) पयय (कमं) प्रिय 
, ल्ञाति (वालों) की भति रवोकार करते दै । 


९ई- प्रियञगं समाप्त 


१,७--कौोधवगगो 
कपिलवस्तु ( न्यग्रोधाराम ). रोहिणीं 


२२१-कोधं जहे विप्पजहैय्य मानं 
सञ्जोजनं सब्बमतिक्कसमेय्य । 
तं नाम-हूपस्मिं श्रसज्जसानं 
| किञ्चनं नान्‌पतन्ति दुक्खा ॥ १।४ 


(कोधं जद्याद्‌ विप्रजद्यात्‌ मानं 
संयोजनं सवेमतिक्र मेत । 
तं नाम-रूपयोरसज्यमानं 
अकरिचनं नाऽरुपतन्ति दुःखानि ॥१।॥) 


नुबाद-क्रोधको छोडे, अभिमानका स्याग करे, सारे संयोजर्नो 
( = बधनों) से पार दहो जाये, रेषे नाम-ष्पर्मे श्रासक्तन 
होनेवाले, तथा परिग्रहरहित ८ पुरुष ) को दुःख सन्ताप 
नटीं देते । 
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लवी ८ अस्गालव चेत्य ) कोई भिक्त 
२२२-यो वे उप्पतितं कोधं रथं भन्तं व धारये । 
तमहं साराय न्रमि रस्मिग्गाहो इतरो जनो ।॥२॥ 
यो ओै उत्पतितं क्रोधं रथं न्तमिव धारयेत । 
तमहं खारि चवीपि, रष्मिम्राह इतरो जनः ॥२॥ 
अनुवाद-जो चद क्रोधकों रमण करे रथकी भांति पकड ले 
उसे मं सारथी कहता हू, दूसरे लोग ॒ लगाम पकडनेवाल्ञे 


( मान्न ) है । 
राजगृह ( वेएवन ) उत्तरा ( उपासिका ) 
२२३-प्रक्कोधेन जिने कोधं असाधुं श्राघुना जिने । 
जिने कदरियं दानेन सच्चेन श्रलिक वादिनं ॥२॥ 
क्रोधेन जयेत्‌ क्रोधं, श्रसाधुं साधुना जयेत । 
जयेत्‌ कदयं दानेन सत्येनाऽलीकवादिनम्‌ ॥२॥) 
अ्रनुवाद-धक्रोधसे करोधकों जीते, साधको साध (= भला) से 
जीते, पणको दानसे जीते, ठ वोलनेवाज्ञेको सत्यसे 
( जीवे ) । 
जेतवन महामोग्गलान ( थेर ) 
२२४-सच्चं भन्ने न कुञ्भेयय, दज्जा^प्पस्मिम्पि- 
याचितो । 
एतेहि तोहि ठनेह गच्छे देवान सन्तिके ।४।। 
(सत्यं भरेत्‌ न क्रध्येत्‌, दयादल्येऽपि याचितः । 
पतेस्तिभिः स्थानैः गच्छेद देवानासन्तिके ॥४॥) 
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श्रनुव्राद--खच बोले, क्रोध न करे, थोडा भीं मांगने परदे; इन तीन 
बातोंसे (पुरुष) देवताओंके परास जाता हे । 


ह्याकेत = अयोध्या ) जाहम्‌ 


¬ २५-्ग्राहिसका ये सुनयो निच्चं कायेन संवृता । 
ते यन्ति अ्रच्चतं ठानं यत्थ गन्त्वा न॑ सोचरे ॥\५।। 


(श्दिखका ये मुनयो नित्यं कायेन संव॒ताः। 
ते यन्ति अच्युतं स्थानं यच्च गत्वा न शोचन्ति ॥९॥ ) 


श्रनुवाद-जो सुनि (लोग) अहिसक, सदा कायाम संयम करनेवाले है, 
चह ८ उख > अच्युत स्थान ( = जिस स्थान पर पटहूच फिर 
गिरना नहीं होता) कों प्राप्त होते है, जहां जाकर फिर 
नहीं शोक किया जाता । 








राजग़ह ( गृध्रकूट ) ` राजगृह-श्र प्टीका पुत्र 


२२६-सदा जागरमानानं ग्रहोरत्ता्नुसिक्िनं । 
निब्बारं ्रधिमृत्तानं ्रत्थं गच्छन्ति श्रासवा॥६।, 
(सदा जाग्रतां अहोरा् अयुशित्तमाणानाम्‌ । 
निवांणं अधिद्ुक्तानां अस्तं गच्छन्ति. आसवाः ॥द।) 


श्रनुवाद-जो सदा जागता (= सचेत ) रहता है, रातदिन ( उत्तम > 
सीख सीखनेवाला होता है; ओर निवाण ( प्राप्त कर) 
मक्त हो गया है, उसे आसव ( = चित्त मल ) अरुत हो 
जाते हे | 
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जेतवन अतुल ( उपासक ) ! , 
२२.७-पोरारगमेतं श्रतुल ! नेतं श्रज्यतनामिव। 
निन्दन्ति तण्हौमासीनं निन्दन्ति बहुभाखिनं । 
मितभाणिनम्पि दिन्दन्ति 
 नत्थि लोके श्रनिन्दितो \॥ ७॥ 
(परणमेतद्‌ अतुल ! नैतद. अयतनमेव । 


निन्दन्ति तूष्णीमासीनं निन्दन्ति बहुभाणिनम्‌ । 
मितभासिनमपि निन्दन्ति नाऽस्ति लोकेऽनिन्दितः॥७॥ 


२२८--न चाहु न च भविर्स्न्ति न चेतर हि विज्जति । 
एकन्तं निन्दितो पोसो, एकन्तं बा पसंसितो॥८॥ 
(न चाऽभूत्‌ न च भरिष्यति न चैतर्हिं वियते। 
एकान्तं निन्दितः पुरुष एकान्तं वा परशासतः ॥८॥ 


श्रनुवाद- हे अतुल ! यह पुरानीं बात रहै, आजकीं नदीं--( लोग ) चपं 
चंठे हुये की निन्दा करते है, ओर बहुत बोलनेवालेकी भीं 
मितभाषी की भी निन्दा करते ह; दुनिया अनिन्दित को 
नहीं है । बिल्कुल ही निन्दित या बिल्ल दी प्रशंखित पुरुष 
नथा, न होगा, न आजकल है । 


जेतचन श्रतुल ( उपासक ) 


२२९-पञ्चे विज्ञ पसंसन्ति भ्रनुविच्च सुवे सुवे । 
ग्र च्छिहर्बात्ति मेधावि पञ्जासीलसमाहितं ॥ € ॥ 
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(यश्चेद्‌ विन्ञाः परशंसन्ति शनुचिच्य श्वः श्वः । 
च्छद्रव्ति मेधाविनं अक्ञाशोलसमादितम्‌ ।:&॥ ) 
२३०-नेक्खं जम्बोनदस्सेव कोतं निन्दितुमरहति। 

देवापि तं पंसन्ति ब्रह्य रणापि पर्सोसितो ॥१०॥ 


( निष्कं जम्बूनदस्येव कस्तं निन्दितुमर्हति । 
देवा अपि तं परशंसन्ति बह्यणाऽपि पशंसितः।१०॥ ) 


छनुवाद--श्षपने अपने (दिले) जान कर वित्त लोग अचधिद्र बृत्ति 
( = दोषरदहित स्धभाववाल्े ) मेधावी; प्रत्ताःशील-संयुक्त 
जिस ( पुरुप) की प्रशंसा करते हं; जाम्बूनद ( सवण } 
की अशफीके समान उसश्मी कौन निन्दा कर सकता है 
देवता मी उसी प्रशंसा कपे हें, बहगद्व रा भी वह प्रशसित 








होता हे। 
वेणवन वञ्जिय ( भित्त ) 

२३ १-कायप्पकेपं रक्खे्य कायेन संवतो सिया । 
कायदुज्चरितं हित्वा कायेन सुचरितं चरे॥११।४ 
( कायथरकोपं रक्तेत्‌ कायेन संवृतः स्यात्‌ । 

| काय दुश्चरितं हिर्वा कायेन सुचरितं चरेत्‌ ।।९१॥ ) 

 २३२-दचौपकोपं रक्खेग्य वाचाय सदतो सिया । 
वची दुच्चरित हित्वा वचो सुचरितं चरे ॥१२॥ 


(वचः पकोपं रक्तेद्‌ वाचा संवतः स्यात्‌। 
षचो दुश्चरितं हित्वा वाचा खुचरितं चरेत्‌ ॥१२॥ ) 





१०६ ] धम्मपदं [ १७1१४ 
२३ ३-मनोप्परोप रक्खेय्य सनसा संवतो सिया । 
मनोदुच चरित हत्वा मनसा सुचरितं चरे ॥१३॥ 


(मनः भक्रोपं रत्तेतमनसखा संबतः स्यात! 
मनोदुश्चरितं हित्वा मनसा सुचरित चरेत्‌ १३ ) 
२३४-कायेन संवुता घीरा श्रथो वाचाय संतता । 
मनसा सवता धोरातेवे सुपरिसंवता।॥१४॥ 
( कायेन संवृता धीरा अथ वाचा खंचरताः। 
मनसा संबता धीराः ते वै खुपरिसंब॒ता ।,१४। ) 
अनुवाद-कायाकी चंचलतासे रक्ता करे, कायासे संयत रहे, कायिक 
दु श्चरितको छोड़ कायिक सुचरितका आचरण करे । वाणी 
की चचलतासे र्ता करे, वारौसे संयत रहे, वाचिक 
दुश्चरितकों छोड, वाचिक सुचरितका आचरण करे ) मनकी 


च॑चलतासे रक्ता करे, मनसे संयत रदे, मानसिक दुश्चरितको 
खोड, मानसिक सुचरितका आचरण कर । 


2७ करोधवगं समाप्त 


१८--मलवग्गो 


जेतवन गोघातक-पुत्र 
२३१५-पाण्डयलासो'वदानिसि, 
यमपुरिसापि च तं उपट्ठिता । 
उय्योगमुखे च तिटठसि 
पाथेय्यम्चि ते न विज्जति ॥१॥ 
(पारड़पलासमिवेदानीमसियमपुरुषाश्मपिचत्वां उपस्थिताः । 
उद्योगसुखे च तिष्टसि पाथेयमपि च ते न विद्यते ।!९॥) 
२३६-सो करोहि दीपमत्तनो विप्पं वायम पण्डितो भव । 
निद्धन्तमलो भ्रनङ्करणो दिब्बं भ्ररियम्‌मिमेहिसि।५॥ 
(स कुरु ददीपमात्मनः ज्तिप्रं व्यायच्छुस्व परिडतो भ॑व! 
निधृतमलोऽनंगणो दिव्यां शआआयंभूमि एष्यसि ॥२॥) 
श्ननुवाद- पीले पत्ते के खमान इस वक्त तू है, यमदूत तेरे पास 
खडे दहे, तू प्रयाण केलिये तयार है ओर पाथेय तेरे पास 
| ङ्च नहीं हे। सो तू अपने लिये द्वीप (- रक्तास्थान ) 
| बना, उद्योग कर, पंडित बन, मल प्रक्ञालित कर, दोष- 
| रहित बन आयां क दिव्य पदको पायेगा । 
| १०७ 
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जेतवन गोघातक-पुच्र 
२२७-उपनीतवयो च दानिसि 
स॒श्पयातोसि यमस् सन्तिके) 
वासोपि चाते नत्थि श्रन्तरा 
पाथेय्यस्पि च तेन विज्जति ॥\३1 
( उपनीतवयादइदानीमसि 
सम्प्रायतोऽसिं यमस्याऽन्तिके । 
वासोऽपि च ते नाऽस्ति अन्त 
पाप्रेयपपि च तेन ब्ियते।॥३।) 
२२३८-सो करोहि दौपमत्तनो खिप्पं वायम पण्डितो भव । 
निढन्तमलो श्रनङ्कणो न पुन जातिजरं उपेहि स।\४।१ 
( स करु द्वीपमात्मनः ज्तिप व्याच्छस्व परिडत्ये भव । 
निधूतमलोऽनंगणो न पुनजातिजरे उपेष्यसि ॥४॥) 
भनुवाद्‌--यायु तेरी समाप्त हो गै, यम के पास पटच चुका, निवास 
( स्थान ) भीतेरा नहीं, (याच्राके) मध्यके लिये तेरे 
पास पाथेय भी नहीं । सो तू अपने लिये०। 
जेतवन ` कोद बाह्यण 
२३६-श्रनुपुब्डेन मेधावी योकथोकं खणे खणे ५ 
कम्मारो रजतस्सेव निद्धमे मरमत्तनो ।\५।। 
( अपृ्व्वेण मेधावी तोकं स्मोकं स्तरे क्षणे । 
कर्मारो रजतस्येव निधमेत्‌ मलमात्मनः ॥५॥ ) 
श्रनुवाद-उद्धिमान्‌ ( प्रूष ) शण सण क्रमशः थोड़ा थोढा श्रपने 
मलको (वसे ही ) ( जलावे ), जेवा कि सोनार चाँदी ढे 
( मन्ञको ) जल्लाता है । 


१८।८ | मलवम्गो 


[१० 
र-नी 
जेतवन पतिस्स ( थेर ) 


२४०-श्रयसा व॒ मलं समुटट्तिं 
तदुर्ठाय तमेवं खादति। 
एवं शतिधोनचारिनं 


सानि कस्मानि नयन्ति दुरग्याति ॥ ६॥ 
( अयस इव मलं समुष्थितं त (स्मा) द्‌ 


उत्थाय तदेव खादति । 
एवं अतिधावनचारिणं स्वानि 
कमाणि नयन्ति दुगतिस्‌ ॥६॥) 


श्रनुक्राद-- लोदे से उत्पन्न मल (= खच ) जेसे जिसी से उत्पन्न 
होता हे, उसेहीखा डालता ह, इसी प्रकार रति चंचल 
( उर्प ) क अपने ही कमं उसे गति को लते जावे ह । 


जेतवन ( लाल ) उदायी (येर) 
२४ १-असर्ज्ायमला मन्ता श्रन॒टठानमलः? घरा । 


ष 


मलं वण्एस्स कोसज्जं पमादो रक्तो मलं, ।७। 

( अस्वाध्यायमला मंता अनुत्थानमसा गराः । 
मलं वणंस्य कोसी, पमादो रक्ञतो मलम्‌ ॥७॥ ) 
भरनुबराद्‌-रवाध्याय ( = स्वरपूक पाठ्की श्ावतति ) न करना 
` (वेद) मंत्रों कामलः. (- खर्चा ) दै, ( लीप पोत 
मरम्मत कर ) न उटाना घरोका सचाँ है । शरीर का सचां 

घालस्य ह, सावधानी रक्तक का मुचा है । | 

राजग (वेटवन) कोहं कुलपुत्र 

२४२-मलित्थिय। दुच्चरितं मच्छेरं ददतो मलं । 


मला वे पापका धम्मा श्रस्मिं रोके परम्हि च ।८॥\ 
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~ 
(मलं स्त्रिया दुश्चरितं मात्सयं ददतो मलम्‌ । 

मलं बै पापका धम्मां अस्मिन्‌ लोके परत्र च ॥८ ) 
२४३-ततो मला मरुतरं श्रविञ्जा परमं मलं 
एतं मलं पहत्वान निम्मला होय भिक्लवो ॥ &॥ 
( ततो मलं मलतरं अविद्या परमं मलम्‌ 1 
एतत्‌ मलं प्रहाय निमेला भवत भित्तवः॥६॥ ) 


॥ त्रनुवाद--ज्रीका मल दुराचार है, पणता ( = कंजूसी ) दाता का 
मल है, पाप इस लोक ओर पर॒ (लोक दोनों ) मे मल दै 
फिर मलों म भी सबसे बडा मल -महामल अ च्या हे । दे 
भिक्त ओं । इस( अविद्या ) मल को त्याग कर निमंल वनो । 


जेतवन (चुल्ल ) सारं 


२४४-सुजीवं श्रहिरीकेन काकसुरेन धंसिना । 
पक्खन्दिना पगमेन सं किलिट्‌ठेन जौ तं ॥ १०॥ 

(८ खजोवितं अहीकेण काकशरेणए ध्वंसिना । 
परस्कन्दिना भ्रगल्मेन संकरिलष्टेन जीवितम्‌ ॥१०॥ 
श्रनुवाद --( पापाचार के प्रति ) निलंज्ज, कौए समान (.वाथंर्मे) 
शूर; (परहित-) विनाशी, पतित, उच्छं, खल ओर मलिन 
(घुष ) का जीवन सुख पूवक बीतता ( देखा जाता ) है। 





जेतवन (चुल्ल) सारी . 
२४५-हिरीमता च दुज्जीवं निच्चं सुचिगवेसिना । 
श्रलीनेनःप्पगम्भेन ` सुदध।जोवेन पस्सत। ॥११॥ 
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"णयाय 
( हीमता च दुर्जीवितं नित्यं शुचिगवेषिरा । 
श्रलीनेनाऽप्रगल्मेन शद्धाजीवेन पश्यता ॥१९१॥ ) 
श्रुवाद्‌--( पापा चारके प्रति ) ल्जावान्‌, नित्य ही पवित्रताका 


ख्याल रखने वाले, निरालस, अनुच्छं खल, शद्ध जीविका 
वाले सचेत ( पुरुष ) के जीवन कों कविनाईं से बीतते 


देखते हें । 
जेतवन | पांच सौ उपासक 
२४६-पो पारणमतिपातेति मुसावदञ्च भाप्तति। 
लोके श्रदिन्नं श्रादियति परदारञ्च गच्छति ॥ १२।१ 
( यः प्राणमतिपातयति मृषावादं च भाषते । 
लोकेऽदत्त आदत्तं परादारांश्च गच्छति ॥१२॥ ) 
२४७ सुरामेरयपानञ्च यो नरो अनुयुञ्जति । 
इधेवमेसो लोकस्मिं मरं खनति श्रत्तनो ॥ १३।४ 
( खुरामैरेयपानं च यो नरोऽनुय॒नक्ित । 
इटैवमेष लोके मूलं खनत्यामनः ॥९३॥ ) 
२४८-एवं भो पुरिस! जानाहि पापधम्मा श्रसञ्जता । 
मा तं,लोभो श्रधम्मो च चिरं दुक्लाय रन्धयुं !। १४।४ 


( प्टवं भो पुरुष ! जानीहि पापधर्माणोऽसंयतान्‌ । 
मा त्वां लोभोऽधरमश्च चिरं दुःखाय रन्धेरन्‌ ॥१६॥ ) 


| १११ 








अनुवाद्‌- जो हिसा करता है, शूठ बोक्ता है, लोकम चोरी करत! 
दे (= विना दियेको केता है ), परस््रीगमन करता हे । 
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जो परुष मद्यपानमे लग्न होता है, वह इष प्रकार इसी 
लोकम श्पने जडको खोदता दहै । हे परुष ! पापियों 
असंयमियोके वारम एेसा जान; रौर मत तु लोभ, 
अधमं चिरकाल तक दःखम रधि । 


जेतवन तिस्स ( बालक ) 


२४५६-ददन्ति वे यथासद्धं यथापसादनं जनो । 
तत्थ यो मंक्‌ भवति परं पानभोजने । 
नसो दिवा व रत्तिवा सर्मा त्रधिगच्छति।!१५॥) 


( ददाति वै तथाध्रद्धं यथाप्रसादनं जनः। 
तत्र यो मूको भवति परेषां पानभोजने। 
नखदिवा वा रचो वा समाधिमधिगच्छति ॥९५॥ ) 


२५०-यस्स च तं समृच्छिरूं मुलघच्चं समहतं । 
सवेदिवावा रत्तिवा सर्मा श्रषिगच्छति ॥१६॥ 


( यस्य य तत्‌ सखमुचद्न्न मूलखातं समुद्धतम्‌ । 
खयै दिवारात्रौ वा खमाधि अधिगच्छति ॥९६]) 


अनुवाद्‌--लोग अपनी पनी श्रद्धा श्रौर प्रसन्नताके श्रनुसार दाने 
देते है, वहाँ दूसरों के खाने पौनेमे जो ( भ्रसन्तोष के कारण) 
मूक होत दै; वह रात दिन ( कभी भमी) समाधानको 
नहीं श्राप्त करता । ( किन्तु ) जिसका वह जइ मूलसे पूरी 
तरह उच्छिन्न हो गया, वह रात दिन ( सव॑दा) समा- 
धान को प्राप्त होता है 


॥ 


े 
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जेतवन | ह पांच उपासक 


२५१-तत्थि रागससो श्रग्गि नत्थि दोससमो गहो । 
नत्थि सोहषमं जालं नत्थि तण्डासमा नदी ॥ १७ ॥ 
(नास्ति रागसमोऽग्निः नाऽस्ति देषसमो ग्राहः । 
नाऽस्ति मोहसमं जालं, नाऽस्ति तृष्णा समा नदी ॥ १७) 
च्रनुवाद्‌-रागके समान आग नहीं, देषके समान अह (= भूत 
डेल ) नहीं; मोह के समान जाल नहीं, तृष्णा के समान 
नदीं नहीं । 
भदियनगर ( जातियावन )  मेण्डक ( श्रीं ) 
२५२-सुदस्सं वेज्जमञ्जेसं श्रत्तनो पन दुह्सं । 
परेसं हि सो वञ्जानि श्रोपुरणाति यथामुस । 
्रत्तनो पन वादेत कालि 'व कितवा सठो ।१८॥ 
( सुदं वद्यमन्यषां आत्मनः पुनद दहम्‌ । 
* ` परेषां हि स  वद्यानि ` अवपुणाति यथावुषम्‌ । 
आत्मनः पनः दयति ककलिमिव कितवात्‌ शठः ।\ १८।) 
श्रनुव!द- दुसरे का दोष देखना आसान है, किन्तु अपना ( दोष ) 

। देखना कठिन है, बह (पुरुष) दूसरो के दीं दोषों को भुसखकीं 
भांति उडाता फिरता हे, किन्त॒ अपने ( दोषों ) को वसेही 
दकता है, जेसे शठ जरी से पासे को । 

जेतवन उञ्छानसन्नी ( थेर ) 
२५३-परवज्जानुपस्सिस्स निच्चं उज्छानसाज्जिनो । 
श्रासवा तस्स बडढन्ति श्रारा स श्रासवक्ंखया ।। १६॥ 


स 
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(परवद्याऽनुदिद्नो नित्यं उद्ध्यानसंज्िनः । 
आसर वास्तस्य बद्धेन्ते आराद्‌ स आल्रवक्षयात्‌ ॥ १९॥} 


श्रनुवाद- दूसरे के दोषों कीं खोज म रहने वाले, सदा हाय हाय करने 
वाले ( पुरुष ) के आखव ( = चित्तमल ) वदते है, वह 
आखवों के विनाश से दूर हटा हु ह । 


ङशीं नगर ` ( सुभट परिव्राजक ) 


२५४-श्राकासे च पदं नत्थि समणो नत्थि बर्हिर । 
पपञ्चाभिरता पजा निप्पपञ्चा तथागता ॥२०॥ 
(आकाशे च पदं नाऽस्ति श्रमणो नाऽस्ति वहिः! 
प्रप॑चाऽभिरताः प्रजा निष्प्रपचास्तथागताः ॥२०॥ } 
२५५-श्राकासे च पदं नत्थि समरो नत्थि बाहिरे । 
सङःखार' सस्सता नत्थि, नत्थि बुद्धानमिज्जित।। १ ३।१ 
(आकाशे च पदं नाऽस्ति ध्रमणो नाऽस्ति बहिः । 
संस्काराः शाइ्वता न सन्ति, | 
नाऽस्ति बुद्धानामिद्धिःतम्‌ ॥२१॥ ) 
्रनुवाद-अकाशमं पद्‌ (= चिन्ह) नहीं, बाहरमं श्रमण ( = सन्यासी) 
नहीं रहता, लोग श्रेपच मे लगे रहते है, ( किन्तु ) तथा- 
गत (= बुद्ध ) भ्रपंचरदित होते हें । 


| 


०८-मलवगे चमाप्त 
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जेतवन विनिच्छयमहामच्च ( = न्यायाधीश) 
२५६-न तेन होति धम्मटठो येनत्थं सहसा नये । 
यो च श्रत्थं श्रनत्थञ्च उभो निच्छेथ्य पण्डितो ॥ १।४ 


( न तेन भवति धर्मस्थो येनाथं सहस्रा नयेत्‌ । 
यश््वाऽथं अनथ च उभो निश्चयात्‌ पंडितः ॥१॥ ) 


२५७-श्रसाहसेन धम्मेन समेन नयती परे । 
धम्मस्त गुत्तो मेघावी धम्मट्ठो' ति पवुच्चति ॥२॥ 


( साहसेन धमेख समेन नयते परान्‌ । 
धमेण गुप्तो मेघावी धमस्थ इत्युच्यते ॥२॥ ) 


्रनुबाद- सहसा जो अथं (= कामकी वस्तु) को करता हे, वह धर्मम 
अवस्थित नीं कहा जाता । पंडितको चाये कि वह अथं, 
अनथ दोनों को विचार ( करके ) करे । 


। ११५ 
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जेतवन वञ्जिय (भिक्त) 
२५८-न तेन पण्डितो होति यावता बहु भासति । ` 
खेमी श्रवेरी श्र भयो पण्डितो ति पवुच्चति ॥३।। 


( न तावता पंडितो भवति यावता बहु भाषते । 
सेमी अवैरी अभयः पंडित इत्युच्यते ॥२॥ ) 
अनुवाद्‌-- बहुत भाषण करने से. पंडित नहीं होता । जो र मवान्‌ 
 अवैरी ओओौर अभय होता है, वहीं पंडित कटा जाता है । 
` जेतवनः एकुदान (र ) 
२५९-न तावता धम्मधरो यावता बहु भासति । 
यो च भ्रष्पम्पि सुत्वान धम्मं कायेन पस्सति । 
स वे धम्मधरो होति यो धम्मं नप्पमज्जति ।४॥ 
(न तावता धर्मधरो यावता बहु भाषते। 


यश्चाल्पमपि श्रुत्वा धम्मं कायेन पश्यति । 
[ क *{ 
स कै धर्मधरो भवति यो धमं न पमायति ॥४॥ ) 


श्रनुवाद--बहुत बोलने से धमर ( = धामिक अन्थों का जाता ) नहीं 
होता, जो थोड़ा भीं सुनकर शरीर से धमे का आचरण करता 
है, ओर जो धमं म असावधानीं ( = प्रमाद ) नहीं करता, 
वहीं धर्म॑धर है । 
जेतवन लकुण्टक भिय (येर) 
२६०-न तेन थेरो होति येन'स्स पलितं सिरो । 
परिषक्को वयो तस्स मोघजिण्णो'ति वुच्चति ।।५॥ 


® न वेन वृद्धां भवति ०। (मनु.मुति |) 
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( न तेन स्थविरो भवति येनाऽस्य पलितं शिरः । 
परिपक्वं वयस्तस्य मोघजीणं इत्युच्यते ॥५॥ ) 


श्रनुवाद-शिर ऊ ( बाल के ) पकने से थेर (= स्थविर, वृद्ध ) नहीं 
होता, उसकी आयु परिपक्व हो गर (सही), (किन्त) वह 
न्यथंका वृद्ध कहा जाता है । 


जेतवन लकुरटक भदिय (थेर 
२६१-यम्हि सच्चञ्च धम्मो च ्रहिसा सञ्जमो दमो । 
सवे वन्तमलो धीरो थेरो "ति पवुच्चति ॥६॥ 
( यस्मिन्‌ सत्यं च धममश्चाहिसा संयमो दमः। 

स वै वान्तमलो धीरः स्थविर इत्युच्यते ॥६॥ ) 
च्रनुवाद--जिसमे सत्य, धर्म॑, अहिखा, संयम ओर दम हे, वहीं 
विगतमल, धीर ओर स्थविर कहा जाता है । 

जेतवन कितने दीं भिक्त 
२६२-न वाक्कररमत्तेन वण्रपोक्वरताय वा । 
साधरूपो नरो होति इस्सुको मच्छरो सठो ॥७।। 


( न वाककरणमाजरण वणेपुष्कलतया वा। 
साधुरूपो नयो भवति इईषुको मत्सरी शटः ॥७]।) 


२३ ३-यस्स चेतं समुच्छिं मलघच्चं समृहतं । 
स वन्तदोसो मेधावी साधुरूपो ' ति वुच्चति ॥\८॥४ 





( यस्य॒ चेतत्‌ समुच्छिन्नं भूलेधातं ससुदुघतम्‌ । 
स॒ वान्तदोषो मेधावी साधुरूप इत्युच्यते ॥८॥ ) 
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्रनुवाद- (यदि वह › दै््यालु, मत्सरी ओौर शठ है; तो, वक्ता 
होने मात्र से, सन्दर रूप होने से, आद्मीं साघु-रूप नदीं 
तोता है । जिसके यह जढमुतलसे बिलकुल उच्छिच्च हो गये 
ड; जो विगतदोष, मेधावी है, वही साघु-रूप कटा 
| जाता हे। 
जेतवन दत्थक (भिक्त ) 
२६४-न मुण्डकेन समरो श्रन्बतो श्रलिकं भरणं । 
| इच्छालोभसमापन्नो समरणो कि भविस्ति ।\&€॥ 
| (न मुंडकेन श्रमणो ऽवतोऽलीकं भरन्‌ । 
्‌ इच्छालाभसमापन्नः श्रमणः किं भविष्यति ॥६॥ ) 
२६४-यो च समेति पापानि श्रणं थूलानि सन्बसो । 
समितत्ता हि पापानं समरो 'ति पवुच्चति ॥१०॥ ` 
( यश्च शमयति पापानि रघरनि स्थुलानि स्वंशः । 
शमित्वाद्धि पापानां श्रमण इत्युच्यते ॥९१०॥ ) 


श्रनुवाद-जो चतरहित, मिथ्यामाष्पं है, वह॒ मुरिडित होने मान्न से 

श्रमण नहीं टोता । इच्छा लाभ से भरा (पुरुष), क्या श्रमण 
होगा ? जो छोटे बडे पापों कों सवथा शमन करनेवाला है 
पापको शमित होने के कारण वह सखमण ( = श्रमख) कहा 
जाता हे। 

जेतवन कष्टं ाद्धखष 

२६६-न तेन भिकव्ख्‌ (सो) होति यावता भिक्लते परे । 
विस्सं धम्मं समादाय भिक्ख्‌ होति न तावता ॥११॥ ` 
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:, : ( न तावता भिच्चुः [ख] भवति यावता भित्तते परान्‌ । 
विश्वं धमं समादाय भिच्ुभेवति न तावता ॥१९॥ ) 


च्रनुवाद -दूसरोके पाख जाकर भिक्ता मांगने मात्रसे मिद्ध नहीं होता, 
। ( जो ) सारे ( बुरे ) धर्मो (कामों ) कों अहण करता है 
( वह ) भिद्ध नहीं होता । 


जेतवन कों वयग 
२६७-यो'घ पुञ्जञ्च पापञ्च वाहित्वा ब्रहःचरियवा । 
सङ्खाय लोके चरति स वे भिक््‌' ति वुच्चति ।¦ १२।। 
( य इह पुण्यं च पापं च वादयिवा ्रह्मचयंवान्‌ । 
संख्याय लोके चरित सं वे भिच्लुरित्युच्यते ॥१२॥ ) 
श्ननुवाद- जो यर्दा पुण्य ओर पापको छोढ बरह्मचारी वन, कान के 
साथ लोक मँ विचरता हे, वह भिद कहा जता हे । 
 जेतवन तीथिक 
२६८-न॒ सोनन मुनी होति सलृहल्पो श्रविहसु । 
यो च त॒लं' व पर्गग्ह॒ वरमादाप पण्डितो । १३११ 
(न मौनेन मुनिभेवति मूढरूपोऽविद्धान्‌ । 
यश्च तुलामिव प्रगृह्य वरमादाय पंडितः ॥१३॥ ) 
२६€-पापारि परिव्ज्जेति स मुनी तेन सो स॒नि। 
यो मुनाति उभो लोके मुनौ तेन पव च्च ति ।\ १४।। 


( पापानि परिवजेयति स मुनिस्तेन स मुनिः। 
यो मत उभौ लोकौ मुनिस्तेन घोच्यते ॥१४॥ ) 
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श्रनुवाद--श्रविद्राच्‌ ओर मूढखमान ( प्रुष, िफं) मोन दहोनेसे 
सुनि नदीं होता, जो पंडित किं तुलाकों भांति पकड़कर 
उत्तम ( त्व ) कों अहरए कर, पापोका परित्याग करता 
वह॒ सुनि है, ओर उक्त प्रकारसे सुनि होता है । चू कि 
वह दोनों लीँकोंका मनन करता है, इसलिये वह मनि कहा 
जाता है । 


जेतवन अस्थि वालिसिक 


२७०-त तेन श्रियो होति पेन पाणानि हिति । ` 
ग्राहसा सन्बपाशानं अरियो'ति पवुच्चति ।॥ १५॥ 


(न तेनाऽऽ्यो भवति येन प्राणान्‌ हिनस्ति, 
रिंखया सवेपराणानां आयं इति पोच्यते ॥२५॥ ). 


अनुवाद प्राणियोँको इनन करनेसे ( कोई ) आयं नहीं होता, 
सभों प्राशियोंकी हिसा न करने से( उसे) आयं कहा 
जाता हे। | 
जेतवन | बहुतसे शील-आदि-युक्त भिच्खं ` 
२७१-त सीलञ्बतमत्तेन बाहुसच्चेन वा पन । 
ग्रथवा समाधिलाभेन विविच्च सयनेन वा| १६४ 


( न शीलवतमाजरेण वाहुश्चुस्येन वा पुनः । 
स्थता समाधिलामेन चिविच्य शयनेन वा ॥१६॥ ) 


९७ २-फुसाभि नेक्वम्मभुखं श्रुथुज्जनसेवितं । 
भिक्खू ! विस्सासमापादि श्रष्पत्तो ्रासवक्षलयं ॥ १७ 


क + कि = 
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( स्पृशामि नेष्कमभ्यंखुखं अपरथग्जनसेवितम्‌ । 
भित्तो ! विश्वासं मा पादीः अप्राप्त आसखरवत्तयम्‌ ॥१७॥ ) 


अनुवाद केवल शील शरोर वतसे, बहुभ्रत होने ( मात्र) से,या 
( केवल ) समाधिलाभसे, या एकान्तम शयन करनेसे, 
प्रथन (= अन्त | जिसे नहीं सेवन कर सकते, उस 
नैष्कम्यं (= निर्वाण )-सुखको मँ अनुभव नहीं कर रहा ह , 
दे भिद्धश्रो ! जब तक असवा ( = चिचमर्लोा ) का त्य 
न हो जाये, तव तर चुपन वेढे रदो । 


०६-धर्मस्थवगे समाप्त 











२०--मरगवग्गो 
जेतवन पाच खो भिद ॥ 


२७३-मग्गानट्‌ठङगिको सेटठो सच्चानं चतुरो पदा । 
विरागो सेटो धम्मानं द्विपदानञ्च चक्खुम ॥ १।। 


( मागांणामष्टांगिकः श्रेष्ठः सत्यानां चारि पदानि । 
विरागः श्रेष्ठो धर्माणं द्विपदानां च चक्लुष्मान्‌ ॥१॥ ) 


२७४-एसो'व मग्गो नत्थ'ज्जो दस्सनस्स विसुद्धिय। । 
एतं हि तुम्हे पटिपज्जथ मारस्सेतं पमोहनं ॥१२॥ 


८ पएष बो मागो नास्त्यन्यो दशेनस्य विशदधये । 
एतं हि यूयं परतिपयध्वं मारस्यैष भरमोटनः ॥२॥ ) 


अनुवाद- मागो मँ अष्टागिक मागं श्र ष्ठ हे, सत्यमे चार. पद्‌ (~ चार 
आर्यसत्य ) श्रो ठ है, धर्मौ म वैराग्य श्रोष्ठ है, द्िपदों 
( = मनुष्यों ) मँ चद्ध मान ( = काननेत्रधारी, बुद्ध ) श्रेष्ट 
ह । दर्शन ( शान ) की वि्द्धिके लिये यही मागे हे, 
दूसरा नदं; ८ भियं ; ) इसीपर तम चारूढ होध्यो, यही 
मारको मूदित करने वाला है । 


१२२ | 
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जेतवन पाच सो भिक्त 


२७४५-एतं हि तुम्हे ्षाटिपन्ना दुक्खस्सन्तं करिस्सथ । 
श्रक्खातो वे सया मग्गो भ्रञ्जाय सल्लसन्थनं ॥२॥ 


(षतं दहि ए प्रतिपन्ना दुःखस्यान्तं करिष्यथ । 
ख्यातो वै मया मागं ज्ञाय शल्य-संस्थानम्‌ ॥२॥) 


२७६-तुम्हेहि किच्च आतप्पं श्रक्खातारो तथागता । 
परिपघ्ना पमोक्खन्ति ऋायिनो मारबन्धना ॥४।। 


( य॒ष्माभिः कायं तप्यं आख्यातारस्तथागताः । 
परतिपन्नाः परमोक््यन्ते ध्यायिनो मारबन्धनात्‌ ॥४॥ ) 


्रनुवाद्‌-इस (८ मागं ) पर रूढ हो तुम दुःखका अन्त कर 
सकोगे, ( स्वयं ›) जानकर (राग चअआदिके विनाशम ) 
शल्य समान मागंको मेने उपदेश कर दिया । कायं के ` 
लिए तम्हं उद्योग करना है, तथागतां (- जुद्धों ) का 
कायं उपदेश कर देना है, ( तदनुसार मागपर ) आरूढ 
हो, ध्यान म रत पुरुष) मारके बन्धनसे मुक्त हो जायेगे । 





जेतचन पांच सो भि, 
| श्रनित्य-ल्तराम्‌ | 
२७७-सब्बे सद्कारा श्रनिच्चा ` ति यदा पञ्ञाय पस्सति। 
श्रथ निञ्बिन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया ।५॥ 


( सवं संस्कारा अनित्या इति यदा प्रज्ञया पश्यति। 
अथ निर्विन्दति दुःखानि, एष मागो विश्यद्ये ॥५। |) 
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श्रनुवाद- सभी संस्कृत (= कत, निमिद्‌, बनीं ) चीजे अनित्य 
है; यह जव प्रज्ञासे देखता है, तब सभी दुःखोसे निवंद 
( =षिराग)को प्राप्त होता दै, यदी मागं ( चित्त-) 
श॒द्धिका हे । | 
| दुःख-लत्तशाम्‌ । 
२७८-सन्बे सद्धारा दुक्खा 'ति यदा पञ्जाय पस्सति । 
श्रथ निन्बिन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया ।॥६॥ 
 ( सवं संस्कारा दुःखा इति यदा प्रज्ञया पश्यति 
अथ निर्विन्दति दुःखानि, एष मागो विशुद्धये ॥६॥ ) 
अरनुवाद-सभीं संस्कृत ८ चीनं ) दुःखमय है ° | 


| श्रनाम-लक्तषखम्‌ | 


२७९-सब्बे धम्मा श्रनत्ता 'ति यदा पञ्जाय पस्सति । 
ग्रथ निञ्बिन्दति दुक्त्रे एस मग्गो विसुद्धिया ॥७॥ 


( सवे धर्मां अनात्मान इति यदा प्रज्ञया पश्यति । 
अथ निर्विन्दति दुःखानि एष मागो विशद्धये ॥७॥) 


्रनुवाद - समीं धमं ( = पदार्थं ) विना आत्मा के हैँ, ° । 
जेतवन ( योगी ) तिस्स ( थेर ) 


२८ ०-उटठानकालम्हिश्रनुट्‌ठहानोयुवाबलीभ्रालसियंउपेतो 
संसन्नो सङ्प्पमनोकसीतो पञ्जायमग्गश्रसलोनविदति।।>॥ 


्. 
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( उत्थानकाल्ञेऽचुत्तिष्ठन्‌ युवा बली आलस्यसुपेतः। 
संखन्न-खंकल्प-मनाः कुसीद 
परज्ञया मागं अलसो न विन्दति ॥८॥ ) 
श्रनुवाद--जो उदान ( = उद्योग ) के समय उदान न करनेवाला 


युवा ओर बलीं होकर (भीं ) आलस्य से युक्त दोता है 
मनके संकल्पोंको जिसने गिरा दिया है, ओर जो ऊसींदीं 


( = दीर्घसूत्री ) दै, वह आलसी ८ पुरूष ) भरक्ताके मा्गको 
नहीं ्राप्त कर सकता । 


राजगृह ( वेुवन ) ( शूकर-प्रेत ) 
२८ १-वाचानुरक्लौ मनसा सुसंवृतो 


कायेन च अकसलं न कयिरा । 
एते तयो कम्मपथे विसोधये 


श्राराधये मगगमितिष्पवेदितं ॥€॥ 


( वाचाऽचुर त्ती मनसा खुसंकृत 


कायेन चाऽकुशलं न कुयात्‌ । 
एतान्‌ चीन्‌ कमेपथान्‌ विशोधयेत्‌ 


आराधयेत्‌ मागं छषिप्रवेदितम्‌ ॥६॥ ) 
श्रनुवाद- जो वाणीं कीं र्ता करनेवाला, मनसे संयमीं रहे, तथ 


कायासे पाप न करे; इन ( मन, वचन, काय ) तीनों कमं 
प्थोकी द्धि करे, ओर षि ( = जुद्ध ) के जतलाये धर्मका 





सेवन करे । 
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जेतवन पोटिलि ( थैर) 

२८रे-योगा वे जायती भूरि श्रयोगा भरिसङ्‌्खयो । 

एतं दवेधापथं जचत्वा भवाय विभवाय च। 
तथत्तानं निवेसेय्य यथा भूरि पबड्ढति ॥१०।। 

( योगाद्‌ वै जायते भूरि अयोगाड भूरिसंच्तयः। 

पतं द्ध धापथं ज्ञात्वा भवाय विभवाय च। 
तथाऽऽत्मानं निवेशयेद्‌ यथा भूरि प्रवधेते ॥१०॥) 
त्रनुकाद -( भनके ) योग (= संयोग ) से भूरि ( = सान ) उत्पच्च 
होता है, अयोगसे भूरिका च्य ्टोता षै । लाभ ओर 


विनाश के इन दो भ्रकारके मार्गो को जानकर, अपनेको इस 
प्रकार रक्खे, जिससे कि भूरिकीं वद्धि होवे । 
जेतवन कोद वृद्ध भिच्‌. 
२८२-वनं दन्द मा रुक्खं वनतो जायती भयं । 
छवा वनञ्च वनथञ्च निब्बाना होय भिक्खवो ॥ ११।४ 
( बनं दिन्धि मा वृक्तं वनतो जायते भयम्‌ । 
त्वा बनं च वनथं च निवांणा भवत भिक्षवः ॥१९१॥) 
र८्थ्~-यावं हि वनथो न लज्जति 
श्रनुमत्तोपि नरस्स नारिसु । 
पटिबद्धमनो न॒ तावसो वच्छो 
खी रपको'व मातरि ५ १२॥ 
(यावद्धि वनथो न िधतेऽणएमात्रोऽपि नरस्य नारीषु । 
प्रतिबद्धमनाः चु तावत्‌ स बत्सःत्तीरप इव मातरि ॥१२॥) 


+ गि यि र व 
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श्रनुवाद-वनको काटो, इ्तको मतः; वनसे भय उत्पन्न होता है, 
भिदधञओओ ! वन ओर काडीको काटकर निवांणको प्राप्त हों 
जायो । जबतक अणमान्न भी खीमे पुरुषकीं कामना अखंडित 
रहती है, तबतक दूध पीनेवाला बच्डा जसे माताम आबद्ध 
रहता है, ८ वैसे ही वह पुरूष दधा रहता है ) । 


जेतवन सुवर्णकार (येर) 
२८५-उच्द्धन्द सिनेहमत्तनो कुमुदं सारदिकःव पारगना 
सन्तिमग्गमेव बहय निभ्बानं सुगतेन देसितं ॥ १६। 
(उच्छिन्धि स्नेहमात्मनः कूमुदं श्ारदिकमिव पाणिना । 
शान्तिमागंमेव ब्‌ हय निर्वाणं सुगतेन देशितम्‌ ॥ १३। ) 


अनुवाद दाथसे शरद्‌ ( ऋतु ) के ऊुखुदकीं भति, ्ात्मस्नेहको 
उच्छिन्न कर डालो, सुगत (= बुद्ध) द्वारा उपदिष्ट ( इस `) 
शान्तिमागं निवांणका ्राश्रय लो। 





जेतवन ( महाधनी वणिक्‌ ) 
२८६-इध वस्सं वसिस्सामि इध हेमन्तगिम्हसु । 
इति बालो विचिन्तेति श्रन्तरायं न बुज्छति ॥ १४। 
( इह वर्षासु वसिष्यामि इह हेमन्तग्रीष्मयोः , 
इति बालो विचिन्तयति, अन्तरायं न बुध्यते ॥ १४।। ) 


अवाद्‌ यहां वपामे वर्शुगा, तहाँ हेमन्त ओर आओप्ममे ( वसंगा ) 


- शद इस रकार सोचता हे, ( श्रौर ) अन्तराय (= चिप्य) 
को नहीं बूरता । 
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जेतवन | , . कसा गोतमीं (थेरी) -. 

२८७-तं पुत्तपसुसम्मतं व्यासत्तमनसं नरं । 
सुत्तं गामं महौघो व मच्च्‌ श्रादाय गच्छंति ॥१५॥ 

( तं पुच्र-पञ्लु-सम्मतं व्यासक्तमनसं नरम्‌ । 

सुप्तं ग्रामं सहौोघ इव मृत्युरादाय गच्छति १५! ) 
श्रनुवाद्‌--सोये गांबको जैसे बीं बाढ़ ८ बहा लेजाये ) ,वैसेही पुत्र 
ध पशमे लिप्त आसक्त (चित्त) पुरूषको मोत ले जातीं 

। 


जेतवन पटाचार (रीं) 
२८ट८-न सन्ति पुत्ता ताखाय न पिता नापि बन्धवा । 
ग्रन्तकेनाधिपल्स्स नत्थि जातित्ु तारणता ॥ १६॥ 
( न सम्ति पुत्रास्त्राणाय न पिता नाऽपि बान्धवाः। 
अन्तकेनाऽधिपन्चस्य नाऽस्ति ज्ञातिष॒ जाणता.॥१६)। ) 
श्रनुवाद्‌- पुत्र रक्ता नहीं कर॒ सकते, न पिता, न न्धुलोग हीं । जब 
मृत्यु पकडता दै, तो जातिवाले रचक नदीं हो सकते । 
२८९-एतमत्थवसं जत्त्वा पण्डितो सौीलसंबुतो । 
निञ्बारण-गमनं मर्गं खिप्पमेव विसोधये ॥ १७॥ 
( एतम्थवशं ज्ञात्वा पंडितः शीलसंवृतः । 
निर्वाणगमनं मागं क्षिप्रमेव विशोधयेत्‌ ।॥१७॥ ) 


श्रनुवाद -- इस बातको जानकर पंडित ( नर ) शीलवान्‌ हो, निवांण 
कीं रोर लेजानेवाले मागं को शीघ्रहीं साफ करे । 


२०-मार्गवगं समाप्त 


२१--पकिण्णकवग्गो 


राजगृह ८ वेशणवन. ) गङ्गावरोहर 
२६ ०--मत्तासुखपरिच्चागा पस्से चे विपुलं सुखं। 
चजं मत्तासुखं धीरो सम्पस्सं विपुलं सुखं ॥ १ 


( मात्रासुखपरित्यागात्‌ पर्येच्चेद विपुलं सुखम्‌ ।. 
त्यजेन्मात्रासुखं धीरः संपश्यन्‌ विपु सुखम्‌ ।\१। ) 





श्रनुवाद - थोडेसे सुखके परित्यागसे यदि बुद्धिमान्‌ विपुल सुख ८ का 
लाभ >) देखे, तो विपुल सुखका ख्याल करके थोडेसे सुखको 


छोड दे । | 
जेतवन ` कोद परुष 


२९ १-परदुक्ल्‌पदानेन .यो भ्रत्तनो सुखसमिच्छति । 
वेरसंसग्गसंसटठो वेरा सो.न पमुच्चति ।\२॥ 


( परदुःखोपादानेन य आत्मनः सुखमिच्छति । 
वेरसंसगंसंसृष्टो वरात्‌ स॒ न प्रमुच्यते ॥२॥ ) 


| १२६ 
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श्रनुवाद--दूसरेको दुःख देकर जो अपने लिये सख चाहता है, वेरके 
संसगंमे पड़कर, वह वेरसे नदीं दता । 


भद्ियनगर ( जातियावन ) भदिय (भिद्ध) 


२६२--यं हि किच्चं तदपविद्धं भ्रकिच्चं पनं कयिरति । 
उच्ललाएनं पमत्तानं तेसं बडढन्ति भ्रासवा ॥२॥ 


( यद्धि कृत्यं तद अपविद्धं, अकृत्यं पुनः कूयु : । 
उन्मलानां प्रमत्तानां तेषां बद्धेन्त आस्रवाः ॥३। ) 


२९३--येसञ्च सुसमारद्धा निच्चं कायगता सति । 
ग्रकिच्चन्ते च सेवति किच्चे सातच्चकारिनो। 
सतानं सम्पजानानं श्रत्थं गच्छन्ति आसवा ।\४। 
( येषाञ्च सुसमारन्धा नित्यं कायगता स्मृतिः । 
अकृत्यं ते न . सेवन्ते कृत्ये सातत्यकारिणः । 
स्मरतां #सम्प्रजानानां अस्तं गच्छन्त्यास्त्रवाः ॥४।। ) 


श्रनुवाद--जो कन्त॑व्य है, उसे (तो वह) छोडता ह, जो अकतंन्य है उसे 
करता है, एसे बदरे मलवाले प्रमादियोंके आखव ( = चित्तमल) 
वदते हे । जिन्हे कायाम ( हखणभरुरता, मलिनता श्रादि 
दोष सम्बन्धी ) स्मति तय्यार रहती हे, वह॒ अकरतन्यको 
नहीं करते, ओर क्त॑व्यके निरन्तर करनेवाले होते हँ । जो 
स्मृति, ओर सम्परजन्य (= सचेतपन ) को रखनेवाले होते 
है उनके आखव अस्त हो जाते हें । 


वताम्‌ । 
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जेतचन ` लकुर्ठक भदिय (यर) 


२९४-मातरं पितरं हन्त्वा राजानो टे च खत्तिये । ` 
रटठं सानुचरं हन्त्वा अनिघो याति ब्राह्य रणो ।।५। 
(मातरं पितरं हत्वा राजानौ द्वौ च क्षत्रियौ । 
राष्ट साऽनुचरं॒हतत्वाऽनघो याति ब्राह्मणः ॥५॥\) 
च्रनुवाद---मातां ( = तृष्णा ), पिता (= अहंकार ), दो इच्रिय 
राजां [ = (१) श्रात्मा, ब्रह्म प्रकृति आदिकी नित्यता का 
सिद्धान्त, (२) मरणान्त जीवन मानना या जडवाद्‌ | 
श्रनुचर ८ = राग) सहित राष्ट्र ( = रूप, विज्ञान आदि संसार 


के उपादान पदार्थं ) को मार छर बाह्मण (=न्ञानी ) 
निष्पाप होता ह । 


२९५- तरं पितरं हृन्त्वा राजानो दे च सोत्थये। 
वेग्यग्घपञ्चमं हन्त्वा भ्रनिघो याति ब्राह्यरणो ।\&।।. 
(मातरं पितरं हत्त्वा राजानौ द्वौ च श्रोत्रियो । 

व्या घ्रपंचमं हत््वाऽनघो याति ब्राह्मणः 11६11) 


श्रनुवाद --माता, पिता, दो श्रोत्रिय राजा [= (१) निस्यताव्‌¡द, 
(२) जडवाद्‌ ] ओर पांचवे व्याघ्र (=र्पाच षान के आव- 
रणो) को मारकर, व्राह्मण निष्पाप हो जाता है । 


राजगरह (वेरणवन) (दारूसाकरिकपुत्त) 


२६६--सुप्पबुद्धपवबज्छन्ति. सदा गोतमसावका । 
यसंदवा च रत्तो च निच्चं बुद्धगता सति।)७) 
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(सुप्रबद्ध प्रबुध्यन्ते सदा गौतमश्रावकाः । 
येषां दिवा च रात्रौ च नित्यं बुद्धगता स्मृतिः ।७।) 


२९७-तुप्पबुद्धं पबुज्भन्ति सदा गोतमसावका । 
येसं दिवा च रत्तो च निच्चं धस्मगता सति ॥ ८ ॥ 


(सुप्रबुद्धं प्रबुध्यन्ते सदा गौतमश्नावका : 
येषां दिवा च रात्रौ च नित्यं घमगता स्मृतिः ।॥८।।) 


२६८ सुप्पबुद्धं पबज्जन्ति सदा गोतमसावका । 
येसं दिवा च रत्तो च निच्चं सद्कगता सति ।\६॥ 
(सुप्रबुद्धं प्रबध्यन्ते सदा ` गौतमश्रावकाः । 
येषां दिवा च रात्रौ च नित्यं संघगता स्मृतिः ।॥९।) 
श्रनुवाद्‌-लिनको दिन-रात बुद्ध-विषयक स्ति वनीं रहती है, वह 
गोतम ( बुद्ध ) के शिष्य खूब जागरूक रहते ई । जिनको 


दिन-रात धमे-विषयक स्ति बनीं रहतीं है ० । जिनको दिन- 
रात संघ-विषयक स्ति बनी रहती है ० । 


२९६ सुप्पबुद्धं पबुज्‌ज्न्ति सदा गोतमसावका । 

येसं दिवा च रत्तो च निच्चं कायगता सति ।।१०।। 
(सुप्रबद्धं प्रबुध्यन्ते ° । ० नित्यं कायगता स्मृतिः ।॥१०।। 

२० ०-सुप्पबं दं पबुञ्छन्ति सदा गोतमसावका । 
येसं दिवा च रत्तो चर्श्राहसाय रतो मनो ।११॥ 
(सुप्रबुद्धं ० ! ०र्आहिसायां रतं मनः ॥११।) 
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३०१- पुष्पबद्धं पबज्छन्ति सदा गोतमसावका । 
येसं दिवा च रत्तोच भावनाय रतो मनो।।१२। 
(सुप्रबुद्धं ० ॥ ० भावनायां रतं मनः ॥१२॥।) 
श्रनुवाद-- जिनको दिन-रात काथविषयक -खति बनी रहती द° । 


जिनका मन दिन-रात अहिसा मं रत रहता ह ° | जिनका 
मन दिन-रात भावना ( = चिता) में रन रहता है । 


वेशालो ( महावन ) वञ्जिपुत्तक ( भिक्त ) 


२०२-दुप्पञ्बज्जं द्रभिरम दुरावासा घरा दुखा ¦ 
दुक्खो{सम।नसंवासो . दुक्खानुपतितद्धग्‌ । 
तस्मा न च श्रद्धग्‌ सिया न च दुक्लानुपतितो सिया।\१२।। 
(दुष्प्रबरज्यां दुरभिरामं दुरावासं गृहं दुःखम्‌ । 
दुःखोऽसमानसंवासो दुःखाऽनुपतितोऽध्वगः । 
तस्मान्न चाऽध्वगः स्यान्न च दुःखाऽन्‌पतितःस्यात्‌ ॥ १३) 


श्ननुवाद्‌ --कष्टपूं प्रव्रज्या (= संन्यास) मेँ रत होना इुष्कर है, न 
रहने योग्य घर दुःखद्‌ है, अपमान के साथ बसना दुःखद्‌ 
है, मागंका बटोदी होना दुःखद्‌ है, इसलिए मार्ग का बयो? 
न बने, न इुःखमे पतित होवे। 

जेतवन * चित्त ( गृहपति ) 
३०३-षद्धो सीलेन सम्पन्नो यसोभोगसमप्पितो । 
यं यं पदेसं भजति तत्य तत्थेव पलितो ।। १४ ॥ 
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(श्रद्धः शीलेन सम्पन्नो योभोगसमपितः । 
यं यं प्रदेशं भजते तत्र तत्रेव पुजितः॥ १४।।) 
श्रनुवाद-- श्रद्धावान्‌, शीलवान्‌ यश ओर भोग से युक्त ८ पुरुष ) जिस 
जिस स्थानम जाता है, वहीं, वहीं पूजित होता हे । 
जेतचन ( चुल्ल „ सुमदा 


२३० ४-इरे सन्तो पकासेन्ति हिमवन्तो "व पञ्बता । 
ग्रसन्तेत्य न दिस्सम्ति रत्तिखित्ता यथा सरा ।१५।। 


(दरे सन्तः प्रकाञन्ते हिमवन्त इव पवेताः ॥ 
असन्तोऽत्र न दृहयन्ते रात्रिक्षिप्ता यथा शराः ॥ १५) 
श्रनुवाद- सन्त (जन ) दूर होने पर भी हिमालय पवंत ( कीं ) धवल 
चोयियों की भति प्रकाशते है, रौर असन्त यहीं ( पास सें 
भीं) होने पर, रात मे फके वाण कीं भांति नहीं 
दिखलादं देवे । 


 जेतवन अकेले विहरनेवाले ( थेर ) 
३०५-एकापनं एकसेय्यं एकोचरमतन्दतो । 
एको दमयमन्यानं वनन्ते रमितो सिया ।१६॥ 
(एकासन एकङाय्य एकश्चरन्नतन्द्रितः । 
एको दमयन्नात्मानं वनान्ते रतः स्यात्‌ । १६) 


अनुवाद - एकी आसन रखनेवाला, एक शय्या रखनेवाला, अकेला 
विचरनेवाल्ला ८ वन ), आलस्यरहित हय, भ्रपनेको दमन 
कर केला ही वनान्त म रमण करे । 


२०--प्रकीरषगं समाप्त 


२२-- निरयवगगो 


जेतवन सन्दरीं (परिव्राजिका ) 


३०६-घ्रभूतवादी निरयं उपेति यो वापि 
क्त्वा न करोमीः ति चाह । 
उभोपि ते पेच्च समा भवन्ति 
निहीनकम्मा मन्‌जा परत्य ॥ १॥ 


(अभूतवादी निरयसुपेति, 
योवाऽपि कृत्वा (न करोमी' ति चाहु । 
उभावपि तौ प्रेत्य समा भवतो 
निहीनकमेाणौ मन॒जौः परत्र ॥१॥ 





श्रनुवाद-असत्यवादौं नरकमे जावे हँ, अओौर वह भीं जो कि करे 
"नहीं किया'--कहते हैँ । दोनों हीं प्रकार के नीं चकम करने 
वाते मनुष्य मरकर समान होते ह। 
राजगृह ( वे खुवन `) ( पाप फलालुभवी प्राणी ) 


३ ०७-कासावकण्ठा बहवो पापधम्मा अंसम्‌जता । 
पापा पापेहि कम्मेहि निरयन्ते उप्पज्जरे २ 


१२३९ 
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(काषायकठा बहवः पापधर्मा असंयताः । 
पापाः पापः कमेभिनिरयं त उत्पद्यन्ते ।।२॥) 


| च्रनुवाद--कंठ्मे काषाय (वस्त्र) डाले किंतने हीं पापी असंयमी ईँ; जो 
पापी किं ( अपने ) पाप कर्मोसि नरकमे उत्पन्न होवे ह । 


वैशालीं (वम्गुमुदातीरवासी भिक्त ) 
३०८-सेय्यो श्रयोगुलो मुत्तो तत्तो श्रगगिसिखूपमो । 
यञ्चे भुज.जेय्य दुस्सौलो रटठ्पिण्ड ्रसम्‌जतो ॥२।। 
(श्रेयान्‌ अयोगोलो भुक्तस्तप्तो ऽग्निशिखोपमः । 
यच्चेद्‌ भुञ्जीत दुःशीलो राष्टरपिडं अस्यतः ।३॥) 


श्रनुवाद--यसंयमी दुराचारी दहो राष्ट्र का पिड | = देशका अन्न | 
खाने से अरग्नि-शिखा के समान तप्त लोहे का गोला खाना 


उत्तम हे । 
जेतवन खेम ८ श्रष्ठींपृत्र ) 


३ १०-चत्तारि ठानानि नरो पमत्तो 

ग्रापज्जती परदारूपसेवी । 

निकाससेय्यं निभ्दं 
ततीयं निरयं चतुत्थं ॥४। 
(चत्वारि स्थानानि नरः प्रमत्त आपद्यते परदारोपसेवी । 
अपुञ्जलाभं न निकामसेय्यां 
निन्दां त॒तीया निरयं 
३ १०-श्रपुगजलाभो च गती च पापिका, 
भोतस्स भीताय रती च थोक्रिका। 


श्रपुजजलाभं न 


चतुत्थम्‌ ॥४।।) 
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राजा च ठण्डं गरक परेति 
तस्मा नरो परदारं न सेवे ॥५। 


( अपुण्यलाभञ्च गतिश्च पापिका, 

भौतस्य भीतया रतिश्च स्तोकिका । 

राजा चदंडं गुरुक प्रणयति 

तस्मात्‌ नरो परदारान्‌ न सेवेत ।1५})) 

च्रनुवाद-- प्रमादी परर्ीगामी मनुष्य कीं चार गतिया हं अुख्य- 

का लाभ, संख से न निद्रा, तीसरे निन्दा, रौर चौथे नरक । 
(अथवा) अपुख्यलाभ, बुरी गति, भयभीत (पुरुष ) कौ, 
भयभीत (रत्री) से अत्यल्प रति, ओओर राजा का भारी दंड 
देना; इसलिये मचुष्य को परःत्रीगमन न करना चाहिये । 


जेतवन (कट़भाषीं भिक्त ) 
३११-कुसो यथा दुग्गहीतो हत्यमेवानकन्तति । 
सासभम्‌जं दुप्परामटठ निरयायुउपकडढति ।\६।। 


(कृशो यथा दुगे हीतो हस्तमेवाऽनुकृन्तति । 
श्रामण्यं दुष्परामृष्टं निरयायोपकषेत्ति ।६।) 


श्रनुवाद--नेसे गक से न षकद्ने से कुश हाथ को ही छेदता है, (इस 
प्रकार ,) श्रमणपन ( = संन्यास ) ठीक से महण न करने परं 
नरकम लते जाता हे। 
३१२-यं किञ्चि सिथिल कम्मं सड किलिटठं च यं वतं ¦ 
सडकस्सरं ब्रह्मचरिथं नतं होति महप्फलं ७ 
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(यत्‌ किचित्‌ शिथिलं कमे संक्लिष्टं च यद्‌ ब्रतम्‌ । 
संङृच्छ ब्रह्मचय॑ च तद्‌ भवति महत्फलम्‌ ।\७॥ ) 
श्रनुवाद-जो क्म किं शिथिल है, जो बतत कि क्लेश (= मल )-युक्त 
है, रौर जो बरह्मचयं श्रशद्ध है, वह महाफल (-दायक ) 
नही होता । ॑ 
३१३-कयिरञ्चे -कयि राथेनं दल्‌हुमेनं परक्कमे । 
सिथिलो हिं परिन्बाजो भिय्यो श्राकिरते रजं ॥८॥ 
(कर्थाच्चित्‌ कूर्वतंतद्‌ द्‌ढमेतत्‌ पराक्रमेत । | 
शिथिलो हि परित्राजको भूय आकिरते रजः ॥८॥ ) 
अ्रनुवाद--यदि (प्रत्रज्या कमै) करना है, तो उसे करे, उसमें द्द्‌ 


पराक्रम के साथ लग जवे; ढीला ढाला परिबाजक (= 
संन्यासीं ) अधिक मल विखेरता ह । 


जेतवन ( कोई र्यालु स्त्री ) 
३ १४-श्रकतं इक्कतं सेय्यो पच्छा तपति दुक्कतं । 
कतञ्च सुफतं सेय्यो यं कत्व! ननुतप्पति ।\€। 
(अङृतं दुच्कृतं श्रेयः परचात्‌ तपति दुष्कृतम्‌ । 
कृतं च सुकृतं श्रेयो यत्‌ कृत्त्वा नाऽनुतप्यते (९) 


धनुवाद-- दुष्कृत (-पाप ) का न करना श्रेष्ठ दहै, दुष्कृत करनेवाला 
पीडे ्नुताप करता दै; सुकृत का करना श्रेष्ठ है, जिसको 
करके ( मनुष्य ) अनुताप नहीं करता । 





। 
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जेतवन | बहुत से भिक्त. 
३ १५-नगरं यथा पच्चन्तं गुत्तं सन्तरबाहिरं। 
एवं गोपेथ ग्रत्तानं खरो वे मा उपच्चगा। 
खरगातीता हि सोचन्ति निरयम्हि समप्पिता ॥१०।। 
(नगरं यथा प्रत्यन्तं गुप्तं सान्तर्बाह्यम्‌ ! 
एवं गोपयेदात्मानं क्षणं वे मा उपातिगाः। 
क्षणा$तीता हि शोचन्ति निरये समपिताः ॥१०।) 
श्रनुवाद्‌ज्जैसे सीमान्तका नगर भीतर बाहर से ख॒ब रक्षित 


होता है, इसीं पकार अपने को रक्तित रक्खे, क्षण भर भी 


नद्धोडे, त्तण चक जाने पर नरक में पढ़कर शोक करना 
पड़ता है । । 





जेतवन (जैन साघु) 
३ १६-अलन्जिता ये लज्जन्ति लज्जिता येन लज्जरे। 
मिच्छादिटिठसमादाना सत्ता गच्छन्ति दुर्गति ।॥११।। 
(अलन्जिता ये ज्जन्ते ऊज्जिता ये न लज्जन्ते । 
मिथ्यादृष्टि समादानाः सत्त्वागच्छन्ति दुगं तिम्‌ ॥ १ १।।) 
छ्ननुवाद--अलन्वा (के काम) मे जो लजना करते हें ओर लजना ( के 
काम | में जो लज्ना नहीं करते, वह रूठी धारणावाले प्रार , 
दुगंति को प्राप्त होते हें । 
२ १७-श्रभये च भयदस्सिनो भये च अभयद स्सनो | 
मिच्खादिटिठसमादाना स्यागच्छन्ति दुर्गति ।१२॥ 
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(अभये च भयदशिनो भये चा$भयदशिनः । 
मिथ्यादष्टिसमादानाः सत्वा गच्छन्ति दुगितम्‌ ॥ १२।। 


त्ननुवाद--भयरदित ( काम) मे जो भय देखते हे, रौर [मय (के 
काम ) में `भय कों नहीं देखते, वह सटी धारणा वाले ° ॥} 
जेतवन ( तीधिंक-शिप्य ) 
३१८-श्रवज भे वज्जमतिनो वन्जे चःवज्जदस्सिनो । 
मिच्छादिद८० ॥१३॥ 
(अवद वद्यमतयो व्ये चा{वद्यदशिनः । 
मिथ्यादष्टि० ॥ १३।।) 
श्रनुवाद--जो अदोष म दोषडुद्धि रखनेवाले ईं, ( ्नौर) दोषमें 
| अदोष दष्ट रखनेवाले, वह शटी धारणावाल्ञे ° । 
३१६-वज्जञ्च वज्जतो मत्वा श्रवज्जञव भ्रवज्जतो । 
सम्नादिटठसमादानाः सत्ता गच्छन्ति सम्गति ॥ १४॥ 
( वद्य # च वद्यतो ज्ञात्वा$वद्यं चावदयतः । 
सम्यगदर्ष्टसमादानाः सत्वा गन्छन्ति पुगतिम्‌ ॥ १४) 


अ्रनुवाद--दोष को दोष जानकर ओर अदोष को अदोष जानकर, ठीक 
ध्रारणावाल्ञे प्राणी सुगति कों प्राप्त होते है । 


२२---निरयवगं समाप्त 


~ ` ~ --- --- ---~ --- -- ~ - ~~~ -- ~ 


वद्य = चज्यम्‌ । 





२३ नागवम्गो 


अयानस्द्‌ ( थेर ) 
२२०-ग्रहं नागो'द सङ्मामे चापतो पतितं सरं । 
श्रतिवाक्यं तितिक्िस्सं दुस्सीलो हि बहुज्जनो ॥ १ 


(अहं नाग इव संग्रामे चापतः पतितं ज्लरम्‌ । 
अतिवाक्यं तितिल्लिष्ये, दुःशीला हि बहुजनाः ॥१॥ ) 


जेतवन 


श्रनुगद्-जैसे युद्ध मे हाथी धनुष से गिरे शरको ८ सहन करता हे 
वेसेही मै कट्वाक्यां कों सहन करैगा, ( संसार मे तो ) 
दुःशील आदमी ही अ्रधिक है| 


३२१-दन्तं नयन्ति स्मिति दन्तं राजाभिरूहति । 
दन्तो सेररोमनुस्सेसु यो'तिवाक्यं तितिक्खति ।२।। 


(गन्तं भयन्ति समिति दान्तं राजा$भिरोहति । 
वान्तः शेष्ठो मनुष्येषु योतिवाक्यं तितिक्षते ॥२॥ ) 


| १४१ 
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र रे 


त्रनुवाद--दान्त [= शिदधित ] ( हाथी ) कों युद्धम ले जावे हें तोः 
दान्त पर राजा चदता है, मनुष्यों म भी दान्त (~ सहन - 
शील) श्रेष्ठ है, जो किं कटुवाक्यो को सहन करता है । 
३२२-वरं श्रस्सतरा दन्ता श्राजानीया च सिन्धवा । 
क्ञ्जरा च महानागा श्रत्तदन्तो ततो वरं ॥३॥ 
( वरमहवतरा दान्ता आजानीयाइच सिधवः । 
कुज राऽच महानागा आत्मदान्तस्ततो वरम्‌ ।३।) 
श्रनुवाद--खचर, उत्तम॒खेतके सिन्धी घोडे, श्रौर महानाग हाथी 
दान्त = (शिक्षित) होने परश्र्ट हें यौरश्रपनेको दमन 
क्या (पुरूष) उनसे भी श्रेष्ट हे । 
जेतवन भूतप महावत भिक्त, 
३२२३-नहि एतेहि यानेहि गच्छेय्य श्रगतं दिसं । 
यथाचना सुदन्तेन दन्तो दन्तेन गच्छि ॥१४।। 
, (नहि . एतेर्यानैः गच्धेदगतां दिशम्‌ । 
यथा{स्मना सुदान्तेन दान्तो दान्तेन गच्छति ॥४॥) 
श्रनुवाद~,इन ( हाथी, घोडे श्रादि) यानो से, बिना गै दिशा 
वाद्धे (निर्ण कींश्रोर नहीं जाया ना सकता, संयमी 


पुरुष अपने को सयम कर संयत ( इन्द्रियों ) े साथ (वहां) 
पहुंच सकता हे । | 


जेतवन ( परिगिखण व्राह्मण पुत्त) 
३२४---धनषालको नामक्‌ञ्जरोकटकप्पभेदनोदु्लिवारयो 
बद्धो कवलं न भञ्जति सुमरति नागवनस्स कुञ्जरो ५ 
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( धनपालको नाम कुजरो कटकप्रभेदनो दुनिवार्यः । 
बद्धः कवलं न भुंक्ते, स्मरति नागवनं कजरः ॥१५॥। ) 
श्रनुक्ाद्- सेनाको तितर वितर करने वाला, दुधंषं धनापलक नामक 
हाथी, ( भाज „ बन्धनम पड़ जाने पर कवल नहीं खाता, 
ओर ८ श्रपने ) हाथियोंके जंगलको स्मरण करता है | 
जेतवन ॑ पसेनदीं (कोसलराज) 
३२५-मिद्धो यदा होति मह्ग्धस्रो च 
निहायिता सप्परिवत्तसायी । 
महावराहो व॒ निवापपुट्ठो 
पुनप्पुनं गन्भमुपेति मन्दो ।॥६।। 
(मद्धो यदा भवति महाघसखच निद्रायितः सपरिवतंशायौ ॥ ` 
महावराह इव निवाप-पुष्टः पुनः पुनः गभंमुपेति मन्दः ॥ ६। 
अनुवाद--जो ( पुरुष ) आलसी, बहुत खाने वाला, निद्रालु, करवट 
बदल बदल सोने वाला, तथा दाना देकर पले मोरे सुर 
कीं भति, होता है; वह मन्द्‌ वार बार गर्भम पडता है । 
जेतवन , , (सामणेर ) 
२३२६-इदं पुरे चित्तमचारि चारिकं 
येनिच्छकं यत्य कामं यथासुखं । 
तदज्ज' हुं नग्गहेस्सामि योनिसो 
| ह त्थिष्पभिन्न विय ्रङ्कसग्गहो ७} 
( इदं पुरा चित्तमचरत्‌ चारिकां 
यथेच्छं यथाकामं यथासुखम्‌ । 
तदद्याऽह निग्रहीष्यामि योनिज्ो 
हस्तिनं प्रभिन्नमिवांकुग्राहः ।७।। ) 





।॥ 
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अनुवाद -- यह ( मेरा ) चित्त पिले यथेच्छु = यथाकाम, जैसे सुख 
मालूम हया वैसे विचरनेवाला था; सो आज महावत जसे 
मतवाले .हाथको ( षकडता है, वैसे ) मै उसे जदसे 
पकरड्गा । | 


जेतचन कोसखलराजका पावेययक नामक हाथी 


३२७-श्रप्पमादरता हो स-चित्तमनु रक्खथ । 
दुग्गा उद्धरथत्तानं पङ्कं सत्तो व कुञ्जरो ॥८। 
( अप्रमादरता भवत स्वचित्तामनुरक्षत । 
र्गादुदधरता ऽऽ त्मानं पके सक्त इव कजरः ॥८। ) 
श्रनुषाद--्रप्रमाद (सावधानता) मं रत होयो, अपने मनक रक्ता 
करो, पंके फंसे हाथीकीं तरह (राग आदिमे फंसे) अपने 
को ऊपर निकालो । 


पारिलेयूयकं बहुतसे भिद 


२२ ८-सचे लभेथ निपक सहायं 

सद्धिं चरं साधुविहारिधीरं । 
ग्रभिभृय्य सन्बानि परिस्सयानि 

चरेय्य॒तेन'त्तमनो सतोमा ।॥&€॥ 
( स चेत्‌ लभेत निपक्वं सहायं 

साद्धं चरन्तं साधुविहारिणं धौरम्‌ । 
अभिभूय सर्वान्‌ परिश्रयान्‌ 

चरेत्‌ तेनाऽऽत्तमनाः स्मृतिमान्‌ ॥९॥ ) 


| 
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अनुवाद -यदि परिपक्व ( बुद्धि) इद्धिमानच्‌ साथे विहरनेवाला 
( --शिष्प) सहचर भित्र भिक, तो सभी परिश्र्यों 
(--विष्नों) को हटाकर सचेत प्रसन्नचित्त हो उषडे साथ 
विहार करे । 
३२६-नो चं लभेथ निक सहायं 
सद्धं चरं साधदिहारिधीरं। 
राजा "व रटठं विजितं पहाय 
एमे चरे मातद्धः 'रञ्जेव नागो ॥१०॥। 
{न चेत्‌ छभेतं निपक्वं सहायं 
साद्धं चरन्तं साधुविहारिणं धीरस्‌ । 
राजेव राष्ट विजितं प्रहाय, 
एकरचेत्‌ मातंगो{रण्य इव नागः ।१०॥ 
नुवाद्‌--यदि परिपक्व, बुद्धिमान्‌ साथमे विहरनेवाला खहचर मित्र 
न भिल्ञे, तोराजा की भाति पराजित राष्ट्र को ड्‌ 
गजराज हाथी की तरह अकेला विचरे। 
३३ ०-एकस्स चरितं सेय्यो नत्थि बाले सहायिता । 
एको चरे न च पापानि कथिरा 
ग्रप्पोस्सुक्को मातद्धः 'रञ्ञेव नागो ॥११॥ 
(एकस्य चरितं श्रेयो नास्ति बाके सहायता । 
एकङ्चरेत न च पापानि कुर्याद्‌ | 
अल्पोत्सुको मातंगोरण्य इव नागः ॥११॥)} 
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अनुवाद- अकेला विचरना उत्तम है, किन्तु भूढकीं मित्रता अच्छी 
नहीं, मातंगराज हाथी की भोति अनासक्तं हों अकेला 


विचरे ओर पापन करे। 
 हिमवत्‌-प्रदेश मार 
२३ १-प्रत्थम्हि जार्तस्हि सुखा सहायः 
तुरठो सुला या इतरीतरेन । 
पुञ्ञं सुखं जीवतसंडःलय म्हि 
सम्बस्स ॒दुक्डस्स सुख पहाणं ।:१२। 


(अर्थं जाते युखाः सहायाः, तुष्टिः सुखायेतरेतरेण 1 

पुण्यं सुखं जोवितसक्षये 
स्वेस्य दुःखस्य सुखं प्रहाणम्‌ ।\ १२।)) 

अरनुवाद्-काम पड़ने पर मित्र रुखद्‌ ( लगते दै), परस्पर 
सन्तोष हो (यह भी) सुखद (बःत) दै, जीवन के षय होने 
पर (क्रिया इख) पुण्य सुखद (होता है ; सारे दुःखोंका 
विनाश ( =अहंत्‌ होना ) ( यह सबसे अधिक ) 
सुखद्‌ हे । 


२३३ २-सुखा मत्तेथ्यता लोके श्रथो पेत्तेण्यता सुखा । 
सुखा सामजञ्जता लो श्रथो ब्रह्मञ्जता सुखा ।१३॥ 


(सुखा मात्रीयता लोकेऽथ पित्रोयता सुखा । 
सुखा भमणता लोके$थ ब्राह्मणता सूखा ।\ १३1) 
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अनवाद लोकम माता कीं सेवा सखकर दै, ओर पिता कीं सेवा 
(भी ) सुखकर है, श्रमणभाव ( = संन्यास ) लोके 
सुखकर है, ओर ब्राह्म णपन ( = निष्पाप होना) सखकर है । 


२३३२-सुखं याव जरा सीलं सुखा सद्धा पतिट्‌ठिता । 
सुखो पञ्ञाय पटिलाभो पापानं श्रकरणं सुखं ॥ १४ 


(सुखं यावद्‌ जरां सीलं सुखा श्द्धा प्रतिष्ठिता । 
सुखः प्रज्ञायाः प्रतिलाभः पापानां अकरणं सुखम्‌ ।। १४॥। ) ~ 


अनुवाद-उदापे तक आचारका पालन करना सुखकर है, ओर स्थिर 
श्रद्धा ( सत्य मं विश्वास ) सुखकर दहे, भर्ताका लाभ सुखं 
कर है, ओर पापों का न करना सुखकर हे । 


२२---नागवग सग्णप्तं 








२४ तण्ावगो 
भेतचन कपिलमच् | 


३ ३२४-मन जस पमत्त चारिनोतण्हा वडदतिमालवा क्यि। 
सो पलवती हु राहुर फलमिच्छं 'व वनस्पतिं वानरो ॥१॥ 


(मनुजस्य प्रमत्तचारिणः तृष्णा बद्धंते मालुवेव । 
ख प्लवतेहुरहः फलमिच्छन्‌ इव वनं वानरः ॥ १।।) 
श्रनुवाद्‌-परसत्त होकर आचरण करनेवाले सनुष्य कीं तृष्णा मालुव, 


( लता ) कीं भति बढती है, वनम वानर की भांति 
फल कीं इच्छा करते दिनोंदिन बह भटकता रदता हे । 


३२५-यं एसा वहती जम्मि तण्हा लोके विस्तत्तिका । 
सोक्ता तस्स पदडढन्ति श्रभिवड्ढं व वीरं ।।२॥ 


(यं एषाः साहयति जन्मिनी तृष्णा लोके विषात्मिका । 
लोकास्तस्य प्रत्द्धन्तेभिबद्धेमानं इव वीरणम्‌ ।२॥ 


ह्मनुवाद- -यह ८ वराव्रर >) जनमते रहनेवाली विषरूपी कृष्ण 
जिसको पकडतीं है, वदद्ध॑नशील वीरण ( = चटाई बनानेका 
एक वृर >) की भति उसके शोक वदते हें । 


२४।६ | तर्लादग्गो [ ९४६ 





३३६-यो चेतं सहत जम्मि तण्ुं लोके इुरच्चयं । 
सोका तस्डा पपतन्ति उदविन्टर व पोक्खरा ॥२॥। 
(यश्चेतां साहयति जन्मिनीं तृष्णां लोके इुरत्ययाम्‌ । 
शोकाः तस्मात्‌ प्रपतन्त्युदविन्दुरिव पुष्करात्‌ ॥३॥) 
च्रनुवाद--इसरं बरावर जनमवे रहनेवालीं, दु स्स्माञ्य तुष्णा कोजों 
| लोक मे परास्त करता है, उससे शो (वसेह ) गिर जाते 
हे, जसे कमल (-पत्र ) जल का विन्दु । 
३३७-तं बो वदासि भह वो यावन्तेत्य खमरागता । 
तण्हाय मूलं खणथ उसौरत्थो "व बोरणं ॥४॥ ` 
(तद्‌ बो वदामि भद्र॑वो यावन्त इषं समागताः । 
तृष्णाया मलं खनतोन्नीरार्थोव वरणम्‌ ॥॥४॥। 
` श्रनुवाद--इखलिये तदे कहता ह, जितने यहाँ अये हो, त्हारां ५ 


सवका मंगल हो, जैसे खसके लिये लोग उषीरको खोदते हे, 
वैसे दी ठम तुःणाकी जइ़को खोदो । 


जेतवन गथ लूकर-पोतिक 


३३८-यथापि मूले श्रनुपटवे दलृहे 

चिन्नेपि रक्खो पुनरेव रूहति । 

एवमपि तण्हानुसये अन्‌हते 

निब्बत्तति दुक्खमिदं पुनप्युनं ।\५॥ 
 (यथाऽपि मूलेऽनुपद्रवे दुढ़चिन्नोऽपि वृक्षः पुनरेव रोहति । 
एवमपि तुष्णाऽन भऽनिहते नि्वेतते दुःखमिदं पुनः पुनः ॥५॥ ) ` 
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अजुवाद्‌- जसे जङ्के टद ओौर न कटी ठोने पर कटा हुच्रा भीं वुक्ठ 
फिर उग ताहे, दसं प्रकार तुष्णारूपीं अनुशय 
(= मल ) केन नष्ट होनेपर, यह दुःख फिर फिर पेदा 
होता| 


२३९-पस्व कत्तिसती सोता मनापस्सवना भसा । 
वाह्‌! वहन्ति इहिर्दाठ सड.कण्पा रागनिस्सिता ।६॥ 
(यस्य षट्त्रिंशत्‌ स्रोतांसि सनापश्रवणानि भूयासुः । 
वाहा वहन्ति ददुर्ष्टि संकल्पा रागनिःसृता ।६॥ ) 


्ननुवाद-- जिसके स खरोत मन को अच्छी लगनेवालीं ( चीजों ) 
को हीं लानेवाले हों, ( उसके लिए) रागलिप्त संकल्प रूपे 
वाहन बुर “गरणा को वहन करते हें । 
३४०-सवन्ति सञ्बधि सोता लता उभ्भिज्ज तिट्‌ठति । 
तञ्च दिष्वा लत जातं मूलं पञ्जाय {छिन्दथ ।१७॥ 
(स्रवन्ति रवतः स्रोतांसि लता उदधि तिष्ठति । 
तांचद्ष्ट्वा लतां जातां, मूलं प्रह्नया छिन्दत ।\७॥।)} 
प्रनुवाद्‌-( यह ) खोत चारों ओर वहते दै, ( जिनके कारण ) 
( तष्णा रूपी ) लता अंकुरित रहती दैः उख 





® आंख, कान, नाक,जींभ, काया ( = चमं), मन, रूप, गध, शब्द्‌+ 
रस, रषशं, धमं (= मनका विषय ), आंखका विज्ञान ( = आंखसे होने 
वाल्ला जान ), ओर कान, नाक, जीभ, काया तथा मनके विततान; यहीं 
भीतरी भौर बादरं भेद से छत्तीस खरोत टोते हें । 
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उत्पन्न हुई लता को जानषर, प्रका से ( उषरं ) जडको 
काटो । 
३४ १-खरितानि सिनेह्तानि च 
सोमनस्सानि भवन्ति जन्तुर । 
ते वे सोतसिता सुखेसिनो 
ते वे जाति-जरूपगा नरा ॥८॥ 
(सरितः स्तिग्धाह्च सौमनस्या भवन्ति जन्तोः । 
ते खोतःसृताः सुंषिणस्ते वे जातिजरोपगा नराः ॥८॥) 
अनुवाद- ८ यह ) ८ तष्ण। खूप ) नदियां स्निग्ध श्रीर प्राणियों के 
चित्तो खुश रखनेवालीं होती दँ; ( जिनके ) नर 
खोत मं बंधे, सुख कीं खोज करते, जन्म ओर जरा कं फेर मं 
पडते हें । 
२४२-तखिणाय पुरक्खता पजा 
परिसीप्पन्ति ससो 'व बाधितो । 
सञ्जोजनसडङ्ग सत्तका 
इकव्लमुपेन्ति पुनप्पुनं च राय ।१६॥ 
( तृष्णया पुरस्कृताः प्रजाः रसपन्ति शज्ञ॒ इव बद्धः । 
संयोजनसंगसक्तका दुःखपुपयन्ति पुनः पुनः चिराय ।९॥। } 
श्रनुवाद--त्ष्णाके पीडे पडे प्राणी, बंधे खरभोश कीं भोति चक्कर 


काटे है; संयोजनों ( = मनके वंधनों ) म फंसे ( जन 
युनः पुनः चिरकाल तक दुःख को पाते हे । 
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२४२-तस्षिखाय पुरक्छत। पजा 
परिसप्पन्ति खसो'व बाधितः?) 
तस्मा त सिनं विनोदये भिक्ख्‌ 
रको विरागमत्तनो ॥१०।) 
तष्णया पुरणष्कृताः पजा 
परिस्षपेन्ति रज्ञ इव बद्धः, 
तस्मात्‌ तृष्णां विनोदयेद्‌ 
भिक्षराकांक्षी विरागमात्मनः ।\१०।। 


श्रनुवाद्‌- तपष्णा के पीद्े पडे प्राणी बधे खरगोश कीं माति चक्कर 
 काटते हैँ; इसलिए भिक्त को चादिएु कि वह अपने वैराज्यकोः 
इच्छा रख, तुष्णा को दूर करे । 


वेखवन विभन्तक (भिक्त ) ` 
३४४-यो निग्बनथो बनाधिमत्ते 
वनसत्तो वनमेव धावति । 
तं पुग्मलमेव पस्सथ मुत्तो बन्धनमेव धावति ॥११॥ 
(यो निर्बाणार्थो वनाऽधिसुवतो 





वनमुक्तो वनमेव धावति । 
तु पुद्गलमेवे पद्यत मुक्तो 
बन्धनमेव धावति ॥११।।) 


। श्रगुवाद्‌- जो निर्वांणकीं इच्छा वाला ८ पुरूष ) वन ८ तृष्णा ) से 
सुक्त हो; वन से सुुक्त दी; फिर वन ( = तष्णा) हीं 
कींश्रोर दौढता दै, उस व्यक्ति को (वैसे हीं) जनो 





२४।१३ ) ` तर्टीग्मो [ष्श्दे 
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जैसे कोई ( यन्धन ) से सुक्त ( पुरुष ) फिर बन्धन डी 
की ओर दौडे। 
जेतवन | बन्धनागार 
३४५-न तं दलह बन्धनमह धौरा 
यदायसं दारुजं वब्बजञ्च । 
स!रत्तरत्ताम शि कुण्डलेघु 
पुत्तेसु दारेसु च या श्रपेदला ॥ १२।। 
(न तद्‌ दृढं बन्धनमाहूर्धारा 
यद्‌ आथसं दारजं पवेजं च 
सारवद्‌-रक्ता मणिक्डलेषु 
पुत्रेष॒ दारेषु च याऽपेक्षा ।\ १२॥ ) 
श्रनुवाद-( यद ) जो लोहे लकी यां रःसीका बन्धन हे, उसे व॒द्धि- 
मान जन ) चट्‌ बन्धन नहीं कहते, ( वस्तुतः चद्‌ बन्धन 
है जो यह ) धन (= सारवत्‌ ) म रक्त होना, या मणि, 
कुण्डलः, पुत्र स्त्रीमे इच्छाका होना हे । 
४६-एतं दलह बन्धनमाहू धौरा 
भोहरिनं सिथिल दुप्पमुञ्चं । 
एतस्मि छेह्वान परिव्बजन्ति ~ 
अनपेक्खिनो कामसुखं पहाय ।१२।\. 
( एतद्‌ ढं बःधनमाहर्धरा 
अपहारि शिथिल दुष्प्रमोचम्‌ । 
एतदपि चिह्वा परित्रजन्त्य- 
-नपेक्लिणः कामसुखं प्रहाय ॥१३॥ ) 
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श्रनुशाद- रथीर पुरुष इसीको द्द्‌ बन्धन; अपहारक, शिथिल श्रीर 
दु.त्याज्य कहते हैँ; (वह) अपेक्ता रहित हो; तथा काम-सुखों 
को छोड, इसन (ट्‌) बन्धनको दिन्नकर, प्रतरजित होते हैँ । 
राजग (वेणुवन) खेमा (बिम्बसार-महिषीं) 
२४७-ये रागर्यानृपतन्ति सोतं सयं 
कतं मक्कटकोः व जालं । 
एतस्थि छत्वान बजन्ति धीरा 
प्रनपेक्खिनो सब्वद्क्खं वहाय । १४॥ 
( ये रागरक्ता अनुपतन्ति सतः 
स्वयंकृत मकटक इव जालम्‌ , 
एतदपि चित्त्वा न्रजन्ति धीर 
| अनपेक्षिणः सवेडःखं प्रहाय ।१४। ) 
अनुवराद- जा रागे रक्त है. वह जेषे मकड़ी अपने बनाये जालमे 
पडती दै, (वैसे दही ) अपने बनाये, खोतसें पडते है, धीर 
परुष ) इस (खोत ) कोमी छेद कर सारे दुःखोंको 
छोड आकांत्ता-रदित हो चल देते हं । 
राजग्रह ( वेशुवन ) उग्गसेन (श्रेष्ठी) 
४ <-मुञ्व पुरे मुञ्वब पच्छतो | 
मञ्मे मुञ्च भवस्त पारग । 
र व्बत्थ विमुत्तमानसो न 
पुन जातिजरं उपेह्सि ॥१५।। 
{मुंच पुरो मुंच परचात्‌ मध्ये मुच भवस्य पारगः । 
स्वेत्र विभ्नक्तमानसो न पुनः जातिजरे उपेषि ॥१५।) 


 ----~ 


न 


„र 


२४।१८ | तर्ावम्गो [ १५५ 


अरनुवाद्-्रागे पीडे श्रौर मध्यकं (सभी वस्तुको ) व्याग दो, 
( ओौर उन्हें छोड ) भव (सागर) के पार हो जाश्मो, जिसका 
मन चारों रसे युक्त हो गया, ८ वह >) फिर जन्म ओर 
जरा को प्राप्त नहीं होता। 
जेतवन ( चुल्ल ) धनुग्गह पंडित 
२४६-वितक्कपमयितस्स जन्तुनौ 
तिञ्बरागस्स सुभानुपस्तिनो । 
भिय्यो तण्हा पबडढति एसो 
खो दलहं करोति बन्धनं ।।१६।। 
( वितकं-प्रमयितरय जन्तोः 
तीन्ररागस्य शुभाऽनुदशिनः । 
भूयः तुष्णः प्रबद्धेते एषललु द्‌ ` करोति बन्धनम्‌ ।\ १६१) 
च्रनुवाद- जी प्राणी सन्देहसे मथित, तीव्र रागसरे युक्त, सन्दर हीं 
खन्दर्ो देखने वाला दै, उसकी तृष्णा ओर भी अधिक 
वती है, वह ८ अपनेलिए ) ओर भी दद बन्धन तेयार 
करता हे । 
३५ ०-वितक्कृपसमे च यो रतो 
श्रसुभं भावयति सटः स्तो\ 
एतत खो व्यन्तिकाह्निी 
एसच्छरजात समारबन्धनं ।\ १७॥ 
( वितकेषिकञमे चयो रतो 
ऽशुभेभावयते सदा स्मतः । 
एष खल व्यन्तीकरिष्यति 
एष छेत्स्यति मारबन्धनम्‌ ॥ १७६) 
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श्रनुवाद-खन्देहके शान्त करनेमे जो रत दै, सचेत रंह (जो) 
अशुभ ( दुनियाके अन्धेरे पहलू ) कौ भी सदा भावना 
करता है। बह मारकं बन्धनको दन्न करेगा, विनाशं 
करेगा । 


जेतवन मार 


५ १-निटठङ्कतो श्रन्तासी बीततण्हौ श्रनङ्करपे । 
उच््छिज्जभवघल्लानिश्रन्तिसो"यं चमु स्सथो ॥१८ 
( निष्ठांगतोऽसंत्रासी बीततृष्णोऽनगणः । 
उत्सृज्य भवशल्यानि, अन्तिमोऽयं समुदयः ॥ १८।। } 


श्रनवाद- जिसके ( पाप-पुख्य >) समाप्त हो गये; जो त्रास-उत्पादक 
नय है, जो कृष्णारदित ओर मलरदित दै, वह भवके शल्यः 
को उखाड़गा, यह उखका अंतिम देह हे । 
२५२-न्ीततण्टो अरनादानो निरुलिपदकोविदो । 
श्रक्लरानं सल्िपातं जज्ञा पुब्बापरानि च। 


स वे श्रन्तिसिसारीरो महायज्ञो ति वुच्चति । १९।४ 


(वीततुष्णोऽनादानो निरुवितपदकोविदो । 
अक्षरणां स्िपातं जानाति पूर्वापराणि च 
सवे अन्तिसश्ञारीरो सहाप्राज्ञ इत्युच्यते ॥१९॥ ) 


्रनुवाद-जो वृष्णारहित, परि्रहरहित, भाषा ओर काव्यका जान-. 
कार दहै, ओर (जो ) अक्तरोंके पिले पी रखनेको जानता 
है, बह निश्चय हीं अन्तिम शरीर वाला तथा महाप्राकत 
कहा जाता दै 


० - ककन 


॥ 
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गाथ से वाराणसीके रा<वेमे उपक ( आजींवक ). 
३५३--सब्बाभिभ्‌ सन्बविडूहमस्मि 
|  , सब्बेसु धस्मेसु श्रन्‌पलित्तो 
सञ्बञ्जहो तण्हुक्खयं वृत्तो 
सथं श्रभिञ्जाय क्ुह्सेथ्यं ।\२०॥ 
 ( सर्वाभिभू: सवंविदहमस्मि सर्वेषु धमेष्वनुयकिप्तः । 
 सवजहः तृष्णाक्तये विसुषतः 
स्वयमभिन्ञाय कमुहिशेयम्‌ ।\२०॥ ) 


अनुवाद- मैं ८ राग आदि ) सखभीका परास्त करनेवाला हं, ८ दुःखसे 
ुक्ति पानेकीं ) समीं (वातो) का जानकार ह, स्भीं 
धर्मो ( = पदार्थो )मे अलिप्त ह, सवैत्यागीं, तृष्णाके नाशसे 
युक्त हं, ( विमल ज्ञानको ) अपने हौ जानकर ८ मै अव ) 
किसको अपना ( गुर ) बतला ? 


0. सदकं देवराज 
२५४-सव्तदानं धम्मदानं जिनाति 
सव्वं रसं धम्मरसो लिनाति। 
सब्बं रति धम्मरती जिनाति 
तण्हक्ष्लयो सम्बदुक्षवं जिनाति ॥२१।१ 
(सवेदानं धमेदानं जयति 
सवं रसं धमेरसो जयति । 
सर्नां रति धभमेरतिजेयति 
तृष्णाक्षयः सबेदुःलं जयति ।॥ २१) 
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छनुवाद-धमं का दान सारे दानोंसे बढ़कर है, धमरस सारे रसोंसे 
प्रवर है, धमं में रति सव रतियों से बढ़कर है, तृष्णा का 
विनाश सारे दुःखों को जीत लेता हे | 


` ज तवन ( अपुत्रक श्रेष्ठी ) 
३५१५-हनन्ति भोगा दुम्मेधं गो चे पारगवेसिनो । 
भो गतण्हाय दुम्मेधो हन्तिअञ्मो'व भ्र्नं ।॥२२।४ 
(घ्नन्ति भोगा दुमधसं न चेत्‌ पारगवेषिणः। 
भोगतष्णया दुमधा हन्त्यन्य इवात्मनः ॥२२।।) 
श्रनुवाद--( संसार को ) पार होने कीं कोशिश न करनेवाले दुर्बद्धि 


( पुरुष ) कों भोग नष्ट करते है, भोगों की तृष्णा मे पड़्कर 
(वह) दुर्बद्धि पराये की भति अपने ही को हनन करता हे । 


पाण्ड्कम्बल शिला ( देवलोक ) श्रः कुर 
२५ ६-तिखदोसानि खेत्तनि रागदोसा श्रयं पजा । 
तस्मा हि बोतरागेसु दिन्नं होति महप्फलं ॥२३।४ 
(तणससेबाणि क्षेत्राणि रगदोषेयं प्रजा । 
तस्माद्धि बीतरागेषु दत्तं भवति महाफलम्‌ ।\२२।।) 
श्रनुवाद--खेतों का दोष तृणह, इस प्रा ( = मनुष्यों ) का दोष राग 
है, इसलिये (दान) वीतराग (पुरुष) को देने म॑ महाफलग्रद्‌ 
होता हे । 
३५.७-तिशदोसानि खेत्तानि रोसदोसा श्रयं पजा ॥ 
तस्मा हि वीतदोसेखु दिच्रं होति महप्फलं ॥२४।। 
(तणदोषाणि क्षेत्राणि देषदोषेयं प्रजा । 
तस्माद्धि बीतदेषु दत्तं भवति महाफलम्‌ ।॥२४॥ } 


२४।२६ ) तर हावम्गो ( १५४ 
द्मनुवाद-खेतोंकादोष तेण, इस प्रजाका दोष द्वेष हे; इसलिये 
ब्रीतद्वेष ( = दवेषरहित ) कों देने मे महाफल होता हे । 


३५ ८-तिरदोसानि खेत्तनि मोहुरोसा श्रयं पजा । 
तस्मा हि वीतमोहेषु टिज्नं होति महप्फलं ।) २५, 


(तणदोषाणि क्षत्राणि मोहदोषेयं प्रजा । 
तस्माद्धि वीतमोहेष दत्तं भवति लहाफलम ।।२५।)) 


अनुवाद खेतों कादोषतृण हे, इस प्रजाका दोप मोह दं इसलिये 
वीतमोह ( = मोहरदहित ) कों देने मे महाफल होता हं । 


३५€-त्रदोप्तानि खेत्तानि उच्छाटोसो श्रय पजा । 
तस्मा हि विगतिच्छेसु दिन्‌नं होति महप्फलं ।। २६।। 


(तणदोषाणि क्षेत्राणि, इच्छादोषेयं प्रजा । 
तस्माद्धि विगतेच्छेषु दत्तं भवति महाफलम्‌ ॥\८६।) 


छनुवाद-खेतोंकादोष तृण है, इस प्रजाका दोष इच्छा है; इसलिये 
विगतेध्छुं ( = इच्छ।रदित) को देने मँ महाफल होता है । 


२ - त॒ष्छावगं समाप्त 


हि 





२५---भिस्खुवग्गो 
जेतवन ॥ | पाच भित 
३६०-यक्लुना संवरो साधु साधु सोतेर संवरो । 
घाखेन संवरो साध साधु जिहलाय संवरो ॥१।॥ 
(चक्ष्‌ बा संवरः साधुः, साधुः श्रोत्रेण संवरः । 
घ्राणेन संवरः साधु, साधुः जिह्वया संवरः ॥१॥) ` 


2 
मनुवाद्‌ -- खकरा संवर ( = संयम ठीक दै, ठीक है कान का, संवर, 
घ्राण (= नाक ) संवर ठीक दे, ठीक है जीभ का संभर । 


३६१-कायेन संवरो साधु साधु वाचाय संवरो । 
मनसा संवरो साधु साधु सन्बत्थ संवरो । 
सञ्बत्य संवतो भिक सन्बदुक्खा पमुक्चति \२॥ 


(कायेन संवरः साधुः साधुः वाचा संवरः । 
यनखा संवरः साधुः साधुः सवत्र संवरः । 
सर्वत्र संवृतो भिक्ष्‌: सवदुःखात्‌ प्रमुच्यते ॥२।) 


१६० ) 


२५।५ ] भिक्खुवगगो [ १६१. 


यनुवाद-कायाका संवर (= संयम ) ठीक है, ठीक है वचन का संवर; 
मनका संवर ठीक है, दीक है सवत्र ( इचन्ियों ) का संवर, 
सर्वत्र संबर-युक्त भित्‌. सारे दुःखो से छट जाता हे । 


जेतवन टंसघातक ( भिक्त, ) 
२६२-हत्थसजञ्जत्ते पादस्य्नतो 
वाचाय सञ्जतो सज्जतुत्तमो । 
श्रञभ्छत्तरत) समाहतो एको 
सन्तुसितो तमाह भिश्‌ । २ ॥ 
(हस्तसंयतः पादसंयतो वाचा संयतः संयतीत्तमः । 
अध्यात्मरतः समाहित एकः सन्तुष्टस्तमाहुभिक्षुम्‌ ॥३।) 


श्रनुवाद-किसके हाथ, पैर ओर वचन मे संयम ह (जो ) उत्तम 
संयमी है, जो घटके भीतर ( = अध्यात्म) रत, समाधियुक्त, 
अकेला (ओर) सन्तुष्ट हे, उसे सिक्त कते हें 





जेतवन कोकालिय 


३६३-यो मुखसञ्जतो भिश्खू मर [भारणी श्रनुढतो । 
श्रत्थं धस्मञ्च दीपेति मधर तस्स भासितं ४॥। 
(यो सुखसंयतो भिक्षुमत्रभाणी अनुदढतः । 
अर्थं धर्मं च दीपयति मधुरं तस्य भाषितम्‌ ।।४1) } 
श्रनुवाद~--जो सुख म संयम रखता है, मनन करके बोलता है, उद्धत 
नहीं है, अर्थं ओर धमं को प्रकट करता है, उसका भाषख 
मधुर होता हे। 
१९१ 
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जेतवन धस्माराम ( भेर) 


२६४-धम्मारामो धस्मरतो धम्मं भ्रनुविचिन्तयं । 
धम्मं श्रनुस्सरं भिक खद्धम्म।! न परिहुयति।1५।। 
(धर्मारामो धमरतो धमं अनुविचिन्तयन्‌ । 
घरममनुस्मरन्‌ भिक्षुः सद्धर्मान्न परिहीयते ।\५॥1) 
अनुवाद धमे में रमण करनेवाला, धसं मे रत, धमं का चिन्तन करते, 
धर्म का अनुस्मरण करते भिक्त, सच्चे घमं से च्युत नहीं होता । 
राजगृह ( वेणुवन ) | विपक्ख-सेवक ( भिक्खू ) 
२६५-सलाभं नातिमजञ्जेय्य, नाञ्ञेसषं पिहुयं चरे । 
ग्रञ्जेसं पिहयं भिक्ख्‌ सर्माधि नाधिगच्छति ।\ & ।४ 
(स्वला भंनाऽतिमन्येत, नाऽन्येषां स्पुहयन्‌ चरेत्‌ । ` 
अन्येषां स्पहयन्‌ भिक्ष्‌: समाधि नाऽधिगच्छति ।॥\६।।) 
अनुवाद अपने लाभकीं अवहेलना नहीं करनीं चादिए्‌ । दूसरों के 
( लाभ ) कीं स्प्रहा न करनी चाहिये । दूसरों के (लाभकी) 
स्णरहा करने वाला भिक्त समाधि (- चित्तकी एकाग्रता) 
कों नहीं प्राप्त करता । 
३६६-च्रप्यलाभोपि चे भिक्खू स लाभं नािमञ्जति । 
त वे देवा पसंसन्ति सुद्धाजीव अरतच्दितं ।\ ७ ॥ 
(अल्पलाभोऽपि चेद्‌ भिक्ष्‌: स्वलाभं नाऽतिमन्यते । 
तं वे देवाः प्रशं्तन्ति शुद्धाऽऽजीवं अतन्द्रितम्‌ ।*७॥। ) 
अनवाद चाहे अल्प ही हो, भिन्त अपने लाभ की अवहेलना न करे । 
उसीं कीं देवता प्रशंसा करते है, ( जो ) श जीविकावाला 
ओर आलस्य रदित हे । 
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जेतवन ( पांच अय्मदायक भिनत्‌.) 


३६७-सब्बषो नाम-रूपस्मि यस्स नरत्थि ममायितं । 
ग्रसता चन सोचति स वे भिक्खूति वुच्चति ॥॥८॥ 


(सवेशो नासलर्पे यस्य॒ नाऽस्ति ममायितम्‌ । 
असति च न शोचति सवे भिन्त रित्युच्यते ॥८।) 


अनुवाद--नाम-रूप ( = जगत ) मं जिसको बिल्कुल दीं समता नही? 
न होनेपर (जो) शोक नहीं करता, वही भिक्त. कद 
जाता हे। न 8 
जेतवन बडुतसे भिक. 
३६ -सेत्ताविहारी यो भिक्खू पशन्नो बुद सासनं ; 
श्रधिगच्छे पदं सन्तं सङ्कारूपसमं सुखं ।\&€। 
(मत्री विहारी यो भिक्ष्‌; प्रसन्नो बुद्धशासने ।\ 
अधिगच्छत पदं शान्तं संस्कारोपशमं सुखम्‌ ॥\९।। 


नवाद- मंत्री (-भावना,) से विहार करता जो भिन्न उुद्ध के उप 
देश मँ प्रसन्न ( = श्रद्धावान्‌ ) रहता दै। (वह) सभीं 
संक्कारो को शमन करने वाले शान्त ओरौर सुखमय पदको 
प्राप्त करता ड । 
३६€-सिञ्च भिवख्‌ । इमं नावं सित्ता ते लहमेस्सति 
` छेरवा रागञ्च दोसंञ्च ततो निञ्वाणर्महिसि ।१ १०) 
(शिच भिक्षो । इमां नावं सिक्ता ते छुत्वं एष्सति । 
छित्वा रागं च दषं च .ततो निर्वाणमेष्यसि -\\ १०] 
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श्रनुवाद-दे भिक्त ! इस नावको उलीचों, उलोचने पर यह तुम्हारे 
लिये हल्की हो जायेगी । "राग यौ द्रेषको देदन कर, फिर 
तुम निर्वाण को प्राप्त होगे । 


२७०-एंच द्िन्दे पञ्च जह पञ्चवुत्त रि भ वये । 

पञ्च सद्धातगो भिर्व्‌ म्रोघतिण्णो, ति व॒च्चत्ति \\११। 
(पच दछिन्धि पच जहीहि पंचोत्तरं भावये । 
पचसंगाऽतिगो भिन्न: (ओघ तीमं' इत्युच्यते ।॥ ११।।) 


अनुक्रादृ-( जो रूप, राण, मान, उद्धतपना शओरौर अविद्या इन ) 
पाचको छेदन करे; ( जो निव्य आत्मा कीं कल्पना, सन्देह, 
शील-चव पर अधिक जोर, भोगों मं राग, ओर प्रतिहिसा 
इन ) पचि को व्याग करे; उपरान्त (जो श्रद्धा, वो, 
स्मृति, समाधि ओर प्रता) इन पाँच की भावना करे; 
(जो, रागः देष, मोह, मान, ओर शटीं धारणा इन ) 
पांच के संसर्गं को अतिक्रमण कर चुका टे; (वह काम, भव 
च्ष्टि ओर अविद्यारूपी ) ओघो (= वादों ) से उत्तीणं 
हु्रा कटा जाता हे । 


३७१-शाय भिक््‌ ! मा च पामदो 
मा ते कामगृखे भमस्वु चित्तं । 
या लोहगुलं गिली. पमत्तो 
मा कंदी दुश्लमिदन्ति उय्मानो ॥ १२॥ ` 


(ध्याय भिक्षो ! मा च प्रमादः, 
मा ते कामगुणे मतु चित्त्‌ । 


" नन च क नि 
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मा लोहगोल गिक प्रमत्तः, 
मा कन्दीः दुःखमिदमिति दल्यनानः ॥ १२।।) 
श्रनुवाद--हे भिक्ल. ! ध्यानमे लगो, मत गफलत करो, तुम्हारा चित्त 
मत भोगोके चक्छरमे पडे, प्रमत्त टोकर मत॒ लोहेके गोलको 
निगलो, *( हाय ) यह ॒दुःख' कहकर दग्ध होते ( पदे ) 
मत . तुम्हं कऋन्दन करना पडे । 
३७२-नत्थि भानं श्रपञ्यस्स पञ्ज! नत्थि श्रश्ायतो । 
 यम्हि कानञ्च पञ्जाच से वे निञ्वाणसन्तिके ॥१२॥ 
(नाऽस्ति ध्यानमप्रज्ञस्य प्रज्ञा नाऽस्त्यध्यायतः । 
यस्मिन्‌ ध्यानं च प्रज्ञा च सपे निर्बाणाऽन्तिके ॥१३२॥ } ` 
अनुवाद ~ प्रत्ताविहीन ( पुरुष ) को ध्यान नहीं ( हता ) है, ध्यानं 


८ एकाग्रता ) न करनेवालेको प्रहा नहीं हो सकती । जिसमे 
ध्यान ओौर पर्ता ( दोनों ) हे, वही निर्वाणे समीप है । 


३७३-युड्जागारं पविटठस्स सन्तचित्तस्स भिदखुनो । 
श्रमानुसी रती होति सम्माघम्मं विपस्सतो ।\१४।। 
(शन्यागार प्रविष्टस्य श्ान्तचित्तस्य भिक्षोः । 
अमानुषी रतिभेवति सम्यग्‌ धमे विपहयतः ।। १४।।) 


अनुवाद शल्य ( = एकान्त) गृहमे भरविष्ट, शान्तचित्त भिद्धको 
भली प्रकार धमेका साक्ञात्कार करते, अमानुषीं रति 
( = आनन्द्‌ ) होती हे । । 
३७४-यतो यतो सम्मसति खन्धएनं उदयव्वथं । 
लभती पीतिपामोञजं श्रमतं तं {वजानतं ।\ १५।। 
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(यतो यतः संमृराति स्कन्धानां उदयव्ययम्‌ \ 
लभते प्रीतिप्रामोद्यं अमृतं तद्‌ विजानताम्‌ ॥ १५) 
श्रनुवाद--८ पुरूष ) जंसे जैसे (रूप, वेदना, सुज्ञ, संस्कार चिन्न 
इन >) पांच स्कन्धोंकी उत्पति ओर विनाश पर विचार 
करतादहै, (वेसेदी वैते, वह) ्तानियोंकी. प्रीति ओौर 
प्रमोद्‌ ( रूपौ ) अमृतकों प्राप्त करता ह | 
३७५-तत्ायमादि भवति इध पञ्जस्स भिक्लुनो । 
इन्द्रियगुत्ती सन्तुट्टी पातिमोक्खे च संवरो । 
मित्त भजस्सु कतट्याणं सुद्धाजीवे श्रतन्दिते ।। १६। 
 (तत्राऽयमादिभेवतीह प्राज्ञस्य भिक्षोः 
इन्द्रियगुण्तिः सन्तुष्टिः प्रातिमोक्षे च संवरः । 
सित्राणि भजस्व कल्याणानि ज्द्धाजौवान्यतन्द्रितानि \\ १६५} 
श्रतृवाद--यहं प्राज्च निरो अ्दी( मं करना) ३ - इन्द्िय- 
संयम, सन्तोष ओर प्रातिमोन् ( = भिश्गरोके याचार ) कीं 
रक्ता । ( वह, इसके लिये ) निरालस, शुद्ध जीविकावाले, 
अच्छे मित्रौका सेवन करे । | 
३७६-पशि्षन्थारवु तस्त आचारक्‌सलो सिया । 
ततो पामोज्जबहलो दक्ख स्सन्तं करिस्पति ।। १७) 
(प्रतिसंस्तारवत्तस्याऽऽचारक्शलः ` स्यात्‌ । 
(ततः प्रामोचबहुलो दुःखस्यान्तं करिष्यति । १७।)} 


श्रनुवाद्‌-- जो सेवा सत्कार स्वभाववाला तथा आचार ( पालन) में 
निषुण दै, सानन्द दुःखका अन्त करेगा । 


~ मि वि प काः 
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जेतवन पच सौ भिक्त. 


३७७-वःस्सका विय पुप्फानि सह्‌ वानि पमुञ्चति । 
एवं रागञ्च दोसरञ्व विप्पमुञ्चेथ भिक्खवो ।¦ १८।१ 
(वर्षिका इव पुष्पाणि मदितानि प्रमु चति। 
एवं रागं च देवं च विप्रमु चत भिक्षवः ।॥१८॥ 
श्रनुवाद- जैसे जही ` ऊम्दलाये , एलो को छोड देती दैः वेसेहींदहे 
भिद्ध्मों ! ( तुम ) राग ओर दवेषको छोड दो । 
जेतव न (शान्तकाय थेर ) 


३७८-सन्तक\यो सन्तवाचो सन्तवा सुसमाहितो । 
बन्तलोकामिसो भिक्ख्‌ उपसन्तो, ति वुच्च ति।। १६।। 





( शान्तक्तायो शान्तवाक्‌ शान्तिमान्‌ सुसमाहितः \ 
वा न्तलो क्षाऽऽमिषो भिक्षुः उपशचान्त' इत्युच्यते ॥ १९।॥) 


ञ्रवाद काया ( श्नौर ) वचने शान्त, भजी भ्रुर समाधिञ्ुक्त 
शान्ति सहित ( तथः ) लोकके आमिषको वमन कर दिये 
हुए भि को उपशान्त" कहा जाता हे । 
जेतवन लङः गूल (थेर) 
३७९-श्रततना चोदय'त्ानं पटिवासे ग्रत्तमत्तना । 
सो श्र्तगतो सतिमा सुखं भिक्खू विहाहिसि ॥२०॥ 
(आत्मना चोदयेदात्मानं प्रतिवसेदात्मानं आत्मना । 
स आत्सगुष्तः स्मृतिमान्‌ सुखं भिक्षते ! विहरिष्यसि ५२० 
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छ्रनुवाद-( जो ) अपने हीं आपको प्रेरित करेगा; अपने ही आपको 
| संलग्न करेगा; वह आत्म-गुप्त ( = अपने द्वारा रक्तित 
मृति-संयुक्त भिन्त. सुखसे विहर करेगा । 


२८०-म्रत्ता हि म्रत्तनो नाथो श्रत्ता हि ्रत्तनो गति। 
तस्मा सज्जमयत्तानं श्रस्सं भद्रव वारिजो ॥२१।। 
(आत्मा ह्यात्मनो नाथ आत्मा ह्यात्मनो गतिः । 


तस्मात्‌ संयमयात्मानं अश्वं भद्रमिव वणिक्त्‌ ।\२१।।) 


त्रनुवाद--८ मनुष्य ) अपने ही अपना स्वामी है, अपने दी अपनीं 
गति दहे; इसलिए अपनेको संयमी बनावे, जसे कि 
सुन्दर धो डेकों बनिया ( संयत करता हे ) । 





राजगृह (वेगवन्‌ वफ्ूकल (धेर) 
२८ १-पामोज्जबहलो भिक्खू पसन्नो बुद्ध सासनं । 
श्रधिगच्छे पदं सन्तं सङ्लारूपसमं सुखं ॥२२॥। 
(प्रामोद्यबहुलो भिक्ष: प्रसन्नोुद्धश्ासने । 
अधिगच्छेत्‌ पदं शान्तं संस्कारोपल्लमं सुखम्‌ ।२२।।) 


्रनुबाद्‌-- बद्धक उपदेशमें प्रसन्न बहुत प्रमोदयुक्त भिक्त. संस्कारोको 
उपशमन करनेवाला सुखमय शान्त पद्‌ को प्राप्त करता है । 


श्रावस्ती (पूर्वाराम) सुमन (सामणेर) 


३८२-यो हं वे दहरो भिक्खु युञ्जते बुद्ध ्ासने । 
सो इमं लोकं पभासेति श्रब्भा मुत्तो'व चन्दिसा ॥२३।। 
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(यो ह वं दहरो भिक्ष॒र्यक्ते बुढज्ासने। 
स इमं लोक प्रभासयत्य्नान्‌ मुक्त इव चन्द्रमा ।।२३२॥ ) 


श्रनुवाद-जो भिक्त यौवनम बद्ध-शासन (= बद्धो पदेश, बद्ध -धमं ). 
म संलग्न होता है, षह मेघसे मुक्त ॒चन्द्रमाकीं भाति इस्रः 
लोकको प्रकाशित करता हे । 


२५---भित्तवगं समाप्त 





| `  २६--त्राह्मसवम्मी `: 


। ज्ञेतवन (एक बहुत श्रद्धालु बाह्मण) 
३८२-लिन्ड सोतं परक्कम कामे पनुद ब्राह्मर ! । 


संखारानं खयं जत्वा भ्रकतञ्ञ्‌सि ब्राह्मा ! ॥ १ 


(चिन्धि स्रोतः पराक्रम्य कामान प्रणुद ब्राह्मण !। 
संस्काराणां क्षयं ज्नात्वाऽङृतज्ञोऽसि ब्राह्मण ! ॥१॥ ) 





चछ्नुवाद--हे ब्राह्मण ! ( तृष्णा रूपौ ) खोतको छनन करदे, पराक्रम 
कर, (मौर) कामनाग्रोंको भगादे । संस्कार ( = कृत वस्त्रं 
उपादान कन्धों) के विनाशको जानकर; तू अछत 
(~= न कृतः; निर्वाण ).को पानेवाला हो जायेगा | 


जेतवन = (बहुतसे भिक्त.) 


२३८ ४-यदा दयेषु धम्मेसु पारम्‌ होति बाह्यो । 
ग्रथस्प सव्बे संयोग! अत्थं गच्छन्ति जानतो ॥२॥ 


(यदा योधयोः पारगो भवति ब्राह्मणः । 
अथाऽस्य स्वं संयोगा अघ्तं गच्छन्ति जानतः ॥२।॥ ) 


२७० | 
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श्मनुबाद--जव बःद्यण दौ धर्मौ (--चित्त-संयम ओर भावना) म पारं 
गतो जाता है, तत्र॒ उस जानकारके सभौ सयोग 
( = बंधन >) अस्त हो जाते हें । 


जेतवन सार 


३८५-यस्सख पारं अ्रपारं वा पारापारं स विज्जति। 
वीतह्‌र विसञ्जुत्तं तसह त्मि त्राह्यणम्‌ ।\२॥ 


( यस्त पारं अपारं वा पारापारं न विद्यते । 
वीतदरं विषयुक्तं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणस्‌ ॥३॥ ) 


श्मनुवाद्‌- जिसके पार (आं, कान, नाक, जीभ, काया, मन) 
्रपार (= रूप, शब्द्‌, गध्र, रख, रपशे, धम ) आर 


पारापार (सै नौर मेरा) नहीं है, (जो) निभय ओर 
अनासक्त है, उसे मेँ व्राह्मण कहता हँ । 


जेतवन ( कोद बाद्यण ) 
२८६-श्ायिं विरजमासीनं कतक्िच्यं श्रनासवं । 
उत्तमत्थं श्रनुप्पत्त तमहं त्ररिः ब्राह्यं ।॥४।। 





( ध्यायिनं विरजसपासौनं कृतकृत्यं अनासल्रवस्‌ । 
उत्तमाथेमनुप्राप्तं तमहं ब्रवीमि ब्राह्यणम्‌ ॥४।॥ ) 


अनुवाद - (जो) ध्यानी, निमेल आसनबद्ध ( = स्थिर ), तक्रस्य 
आखव (= चित्तमल्ल) रहित दै, जिसने उत्तम अथं ( = सस्य ) 
को पा लया है, उसे में बाह्मण कहता ह । 
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श्रावस्ती ८ पूवांराम ) आनन्द ( थेर ) 
६८७-दिवा तपति श्रारिच्चो रति श्राभाति चन्दिमा 
सद्द्रो खत्तियो तपति ऋायी तपति ब्राह्मणो । 
ग्रथ सब्बमहोरत्तिं बुद्धो तपति तेजसा ॥५।। 


( दिवा तपत्यादिच्यो रात्रादाभाति चन्रमा । 
स्लद्धः क्षत्रियस्तपति ध्यायी तपति ब्राह्मणः । 
अथ सवमहोरात्रं बुद्धस्तपति तेजसा ॥५॥ ) 
भअरनुवाद- दिनम सूय तपता हे, रातको चन्द्रमा प्रकाशता है, 
 कवचवद्ध ( होनेपर ) क्षत्रिय तपता दे, ध्यानी ( होनेपर `) 
ब्राह्मण तपता है, अर बुद्ध रात-दिन ( अपने ) तेजसे सव- 
( से अधिक ) तपता है| 
जेतवन ( कोड प्रचरजित ) 


३८८- वाहितपापो'ति ब्राह्मणो 
समचरिया समरोति दच्चति। 
पव्बाजयमत्तनो मलं 
तस्मा ष्बजितोति वुच्चति ।॥६॥ 
( वाहितपाप इति ब्राह्मणः समचयेःश्रमण इत्युच्यते । 
प्राब्रजयन्नाऽऽत्मनो मर तस्मात्‌ प्रत्रजित इत्युच्यते ॥\६॥ ) 


अ्रनुवाद्‌ - जिसने पापको ८ धोकर ) बहा दिया, वह्‌ बा द णदहे;जो 
समताका शआचरण करता हे, वह समण (= श्रमणं = 
सन्यासीं ) है, ( चैकि ) उसने अपने ( चित्त- ) मलोको 
हटा दिया, इसीलिये बह प; जित कटा जाता है । 
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~~~ 


जेतवन सारिपुत्ते ( थेर ) 


२८९ न नाह्मरस्स पहरेथ्य नास्त मुय ब्राह्यणो । 
धि ब्राह्यरंस्स हन्तारं ततो शय यस्व मुञ्चति ।1७॥ | 

( न ब्राह्मणं प्रहरेत्‌ नाऽस्मे मुञ्चेद्‌ ब्राह्मणः 
धिग्‌ ब्राह्यणस्य हन्तारं ततो धिग्‌ यत्स संचति ।!७।॥। ) 
्मनुवाद्‌-- व्राह्मण ( = निष्पाप) पर प्रहार नहीं करना चाहिये, ओर 
त्रादणको भी उस ( प्रहारदाता) प्रर (कोप) नहीं 


करना चाहिये; व्रारणको जो मारता है, उसे पिक्छार है 


रौर धिक्कार उसको भीदहै, जो ( उसके लिये) कोप 
करता दे । 


€ ०-न ब्राह्यरस्वेतदकिञ्चि सेय्यो 
धदा निसेधो सनसो पि्येहि । 
यतो यतो ह्सखिमनो निवत्तति 


ततौ ततो सम्मति एव दुक्खं ।८॥ 
( न ब्राह्यणस्यतद्‌ अकिचित्‌ श्रेयो 
यदा निषेधो मनसा प्रियेभ्यः । 
यतो यतो हिल्रमनो निवतते 
ततस्ततः शाम्यत्येव दुःखम्‌ ॥८॥ ) 
अनुवाद त्राद्यणके लिये यह बात कम कल्याण ८ कारीं ) नहं 
जो वह प्रिय ( पदार्थो) से मनको हटा लेता ठै, जहां 


जहां मन हिसासे सढ़ता हे, वहाँ वहां दुःख ८ अवश्य ) 
हीं शान्त हो जाता ह। 
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व --- - - ----------------------~ 
जेतवन महापजापतीं गोतमी 
३६ १-यस्व कायेन वाचाय सनता नत्थि दुकषकतं । 
संव॒तं तीहि ठे तमहं तूमि ब्राह्मणं ॥ €) 
( यस्स कायेन वादा मनसा नाऽस्ति इष्ङृतम्‌ । 
| संव॒तं त्रिभिः स्थानैः, तमहं ब्रवीति ब्राह्गन्‌ ।\९। } 





ञ्नुवाद- जिसके मन वचन कायसे दुष्कृत ( = पाप ) नहीं होवे, 
( जो इन ) तीनों ही स्थानों से संवर (= संयम, -युक्त हे, .4 
उसे मे बाह्मण कहता हू । 
| जेतवन सारिपुत्त ( थेर ) 
३९ २-पम्हा धम्मं विजानेय्य खम्मासस्बुदधदेसित । 
सवकच्चं तं ननस्सेय्य श्रग्निहुत्त' च जाय रणो ।। १०।४ 
( यस्मार्‌ धर्म विजानीयात्‌ समभ्यक्‌-संबुद्ध-देडितम्‌ । 
सत्कृत्य तं नमस्येद्‌ अग्निहोत्रमिव ब्राह्मणः ॥१०॥। ) 
श्रनुवाद-- जिस ( उपदेशक ) से सम्यक्संबुद्ध (= बुद्ध ) द्वारा उपदिष्ट. 
धर्मो जाने, उसे ( वेषेही ) सल्कारपूवैक नमस्कार करः 
जंसे अरभ्नि ोत्रको व्राह्मण । 
जेतवनं जटिल्ल बाद्यण 
३९३-न जटाहि न गोत्तेहि' न जच्चा होति ब्राह्यणो \ 
` थम््हि सच्चञ्च धम्मो च 
सो सुची सो च ब्नाहाणो ॥११॥ 
( न जडाभि्नं गोत्रने जत्या भेवति ब्राह्मणः । 
यस्मिन्‌ सच्यं च धर्मच स चुचिः स च॑ ब्राह्मणः, ॥११। ) 
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्ननुवाद्‌--न जटासे, न गोत्रसे ; न जन्मसे बाह्मण होता है, जिसमें 
सत्य ओर धमं हँ, वहीं, शचि ( = पविन्न )है, ओौर व्ही 


ब्ाह्मणदे। 
वैशाली (कूटागारशाला ) (पाखंडीं बाह्मण ) 


२€४-कि ते जटाहिद्म्मेध ! {किं ते ्रलिनसाटिया। 
ग्र्भन्तरं ते गहनं बहिर परिमज्जक्ि ॥ १२। 


(किते जटाभिः दुरमेध! कि ते ऽजिनश्षाट्या। 
आभ्यन्तरं ते गहनं वाहः परिमाजेयस्ति ? ।॥१२॥) 


अनुवाद--डे दुर्बद्धि! जटाञ्रसे तेरा क्या ( बनेगा ); ( ओर }खग- 
चमंके पदिननेसे तेरा क्या? भीतर ( दिल) तो तेरा 
( राग आदि मलोंसे ) परिपूर्ण है, वार क्या धोता हे १ 


राजगृह (ग्रध्रकूट ) किंसा गोतमी 
३९५ पंसुक्लधरं जन्तुं किसं धमनिक्न्थतं । 
एकं वनस्मिं यन्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्यरणं ।॥ १३॥ 


( वषांशकूल्घरं जन्तुं डां धमनिसन्ततस्‌ । 
एकं वने ध्यायन्तं तमहं ब्रवीमि ब्रह्मणम्‌ । १२।) 


अनुवोद-जों प्राणी फटे चींथडों को धारण करता हे, जो दुबला 
पतला ओर नसोंसे मदे शरीरवाला है, जो अकेला वनमें 
ध्यानरत रहता दहै, -उसे मेँ बाद्ण कहता हु ।' 








१७६ |] धम्मपदं | २६।१९ 





जेतन (एक वाद्य) 


३६६-न चाहं ब्राह्म रं ब्रम योनिजं सत्ति सम्भवं । 
“भो वादि" नामसोहोति स वे होति सफिञ्चनो। 
प्रक्रिञ्दनं अ्रनाडदानं तमहं नूमि ब्राह्यं ॥१४॥। 


( न चाड ब्राह्यणं ब्रकौमि योनिजं समातुसंभवम्‌ । 
“भौ दादी नाम स भवति सव भदति सक्तिचनः | 
आकचनं अनादानं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥१४॥ ) 


श्नुवाद -माता ओर योनिसे उव्पन्न होने से मे (किसी )को बाह्मण 
नदीं कहता, `° वह भो वादी"; *हे, वह (तो) संग्रही हे; में 
वराद्यण उसे कहता द्र, जो अपरिप्रहीं , चौर लेनेक (इच्छा ) 
न रखनेवाला हे । 


राजगरह (वेख्न ) उग्गसेन (श्र षटीपुत्र) 


३६७-वञ्बसञ्मोजनं छस्व! यो वं न परितस्सति । 
सङ्गातिगं विसञ्जुत्तं तमहं बसि ब्राह्य णं ।१५॥ 


( सर्व॑संयोजनं चित्वा यो वं न॒ परित्रस्यति। 
संगाऽतिगं विसंयुक्तं तमहं अवीसि ब्राह्यणस्‌ ॥१५॥ ) 


उस समयके बाह्मण व्राद्यणको दी “मो कहकर संबोधन किया 
करते थे) 


~ ` कका ` क त 
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~ 











४ अनवाद -जो सारे संयोजनों (= वंधनों ) को काटता डे ; जो छि 
भय नहीं खाता, जो संग ओर आसक्ति से विरत है. उसे 
मे बाहःण कदता हं । 

जेतवन ( दो वाद्य ) 
३९ =-छस्वा नन्दिं वरत्तञच सन्दानं सहुनुक्कमं । 
उ कंलत्तपलिघं ब॒द्धं तमहं बम ब्राह्यं ॥ १६।। 
( छित्वा नन्दि वरत्रां च सन्दानं सहनुक्रमम्‌ । 
उरिक्षप्तपरिधं बुद्धं तमहं व्रवीमि ब्ाह्यण प्‌ ॥ १६) 
श्रनुवा? नन्दी (= कोध), वरत्रा ( = तृष्णा रूपी. रस्सी), सन्दान 
(= &र प्रकार के मतवादरूपीं पगे), ओौर दयुन्छम 


(= सह पर वांधने के जावे) को काट एवं परिघ (= जूए) 
को फक जो जुद्ध ( = ज्ञानी) ढया, उसे तँ ब्राह्मण कहता द । 


राजगृह (वेर्न) (अच्छेख) भारद्वाज 
६६ ~-श्रक्कोसं बचदन्यञ्च श्रदटठो यो तितिक्खति । 
खन्तिबिलं बलाक तमहं ब्रमि ब्राह्मणम्‌ ॥ १७।। 
(अक्रोश्चन्‌ बध-बधं च अदुष्टो यस्तितिक्षति । | 
कान्तिं बलानीकतं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥ १७।।) 


श्रनुवा ` जो विना दूषित ( चित्त.) किष गाली, बध भौर बन्धनकों 
सहन करता दै, तमा बल ही जिसके बल ( = सेना)का 
सेनापति दै, उसे सँ ब्राह्मण कहता हं । 4, 
३२ 
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क कि गिरि 





जो 


राजगरूह (वेणुवन) सारिपुत्त (थर) 


४० ०-श्रककोधनं वतवन्तं सीलवन्तं श्ननुर्सदं ) 
दन्तं अरन्तिमिसारीर तमहं ब्रूमि ब्राह्यरणं ।। १८।। 
(अक्रोधनं ब्रतवन्तं शौलवन्तं अनुश्रुतम्‌ । 
दान्तं अन्तिमश्रीरं तमहं ब्रवीमि ब्राह्य णम्‌ ॥ १८१) 
श्रनुवाद--जो अक्रोध › वती, शीलवान, बहुश्रुत सयम्प ( = दान्त) 
रौर अन्तिम शरीरवाला दै, उसे म व्राह्मण कहता ह । 
राजगृह (वेणवन) उप्पलवण्णा (धरी) 
०१-बारि पोक्खरपत्ते "व श्रारग्गरिव सासपो 
यो न लिप्पति कामेषु तमहं ब्रूमि ब्राह्य णं ॥१६।\ 
(वारि पुष्करपत्र इव, आराग्र इव सषपः । 
यो न लिप्यते कामेष तमहं वीमि ब्राह्यणम्‌ । १९।) 
्रनवाद्--कमरल के पत्तेपर गल, ओर आरे के नोक पर सरसो कीं 
भाति जो भोगों मे क्िप्त नहीं होता, उसे मेँ ब्राह्मण 
कहता हू । 
जेतवन (कोई व्राह्मण) 
४०२-यो दुक्खरष पजानाति इघेव खयमत्तनो 
पन्नभारं विसञ्नुत्तं तमहं नमि ब्राह्मण ।२०।। 





(यो दुःखस्य भ्रजानातीहंव क्षयमात्मनः । 
पन्नभारं विसंयुक्तं तमहं नर वीभि ब्राह्मणम्‌ ।।२०॥। ) 
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र नुवाद--जो यहीं (= इसो जन्म मं) अपने दुःखों के 'विनाश्को 
जान ज्ञेता दै, जिसने ्रपने बो को उतार फका, ओर 
जो अःसक्तिरहित दै उसे मेँ त्राद,ण कहता द । 
राजगृह (गरध्रक्ट) खेमा (भिद्धणी) 
२.० ४-गम्भी रपञ्जं मेधावि मग्गामग्गस्स को।वद । 
उत्तमत्थं श्रनप्पत्तं तमहं जाति बह्यरं ।॥२१॥ 
(गंभोरग्रजञं मेधाविनं सार्गा भागस्य कोविदम्‌ ॥ 
उत्तमा्थमनुप्राप्तं तमहं भ्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ।॥२१।) 
श्र नुवाद--जो गम्भीर प्रज्ञावाल्ला, मेधावी; मागं अमागं का क्ताता+ 
उत्तम पदार्थं (= सत्य) फो पाये है, उसे में व्राह्मण कहता द्ध ४ 
जेतवन (पन्भारवासी ) तिस्स (थैर) 
५० छ-असं 8टठं गहटठेहि अनागारेहि चूभयं । 
ग्रनोकर्षार श्रप्पिच्छं तमह ब्रमि ब्राह्मणं ।॥२२।४ 
(असंसृष्टं गृहस्थैः अनागा रंश्चोभाभ्याम्‌ । 
अनोकःसारिणं अत्पेच्छं तमहं ब्रवीति ब्राह्मणम्‌ ॥२२॥ ) 
श्रनुवाद--घरवाले { = गृहस्थ, अर वेघरवाले दोनों दहीमेजो लिम्त 
नहीं होता, जो चिना दिकाने के घूमता तथा वेचाह है, उखे 
मे व्राह्मण कटता ह । 
जेतवन (कोद भि) 
४०४-निधाय दण्डं भूतेषु तसेयु. थावरेखु च। 
योन हन्ति न घातेति तमहं श्नमि ब्राह्मणं ॥२३ !४ 
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(निधाय दण्डं भूतेषु चसेषु स्थावरेषु च । ` 
योन हन्ति न घातयति तसह ब्रवीसि ब्राह्मणम्‌ \।२३।।) 
 श्रनुवाद््‌---चर-अचर ( सभी ) प्राणियों मं प्रहारविरत हो,जोन 
सारता है; न मारने की प्रेरणा करता हे, उसे सें बाह्यरए 
कहता हू । 


जेतवन “ | | चार्‌ धासणेर्‌ | 
४ ०६~श्र विरुद्धं वर्द्धय श्रत्तदण्डसु निन्बुतं 

सादानेस श्रनादानं तसह ङ मि ब्राह्मदं ॥२४॥। 

(अविरुद्धं विरु दधेष, आत्तदण्डेष निवत्तम्‌ । | 

स।दानेष्वनादानं तमह ब्रवीसि ब्राह्मणम्‌ ॥ २४१) ) 


श्रनुकाद-जो.विरोधियों के वंच विरोध रदित रहता दै; जो दंड- 
धार्यिों के बीच (दर्ड-)रहित है, संग्रादियों मे जो संर 
रदित है, उसे से घाद्यण कता ह । 
राजगरह (वेणवन) ,  सहापन्थक (थर) 
% ० ७-यस्स रागो च दोसो च भानो मक्डो च पातितो । 
सासपोखि श्रारग्गा तमहं ब्रमि ब्राह्यरणं ॥२५।। 


(यतस्य रागहच देषर्च मानो शखक्षरच पातितः । 
सष दुलाऽऽराग्रात्‌ तमहं ब्रवीमि ब्रह्मणम्‌ ॥२५॥) 


अनुबाद्‌- चारे ॐ उपर सरसों की भति; जिसके (चित्तसे) राग, देष 
मान, डा; फंक दिये गये हे, उसे में व्रादाण कता हूं । 
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राजगृह (वेुवन ) .  पिलिन्द्‌ वच्छ (थेर) 


9 ०८-श्रकक्कसं विथ्यार्पानि गिरं सच्चं उदीरये । 
याय नाभिसजं किञ्चि तमहं बूम ब्रह्मां ॥२६॥४ 
` (अककंशां  विज्ञापनीं भिरं सत्यां उदीरयेत्‌ । 
यथा ना{भिषजेत्‌ {किचित्‌ तमहं वीमि ब्राह्मणम्‌ ॥२६॥)} 
्रनुवाद--(जो इस प्रकार कीं ) अरककंश, आद्रयुक्त (तथा) 


सच्ची वाणीं को बोज्ते कि, जिससे कड भीं पीडा न होवे 
उसे मं ब्राह्मण कहता ह } ` 


 जतंवन कोष स्थविर 
५० &-यो "घ दीघं वा रस्तं वा म्रर्‌, थूलं सुभासुभ । 
लोके दिन्नं नादियते तमह ञमि बाह्यं ॥२७।४ 


(य इह दीघं वा द्धस्वं बाऽणु स्थूलं शुभाऽशुभम्‌ । 
लोकेऽदत्तं नादत्ते तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥२७।।) 





रनूनाद--( चीज ) चाहे दींधहोया द्ववः मोठी हों या पतल 
शभ दो या अशभ, जो संसारमें ( किसींभीं) बिनादी 
यींज को नहीं लेता, उसे मं ब्राह्मण कहता हू । 


जेतवनं सारिपुत्त ( थेर ) 
४ १०--श्रासा यस्व न विज्जन्ति श्रास्मि लोके परम्हि च) 
निराक्तयं विसंयुक्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥२८॥। 
` (आज्ञा यस्व न वि्यन्तेऽस्मिन्‌ लोके परस्मिन्‌ च। 
निराक्ञायं विसंयुक्तं तमहं ब्रवीसि ब्राह्मणम्‌ ।॥२८॥।} 
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श्ननुवाद इस लोक ओर परलोक के विषय में जिसकी आशयं ( = चाह) 
नहीं रह गहं हें, जो आशारटित ओर आआसक्तिरहित हे, 
उसे मेँ खण कहता हू | 


जेतवन महामोरगलान ( थेर ) 


% १ १-पस्साऽऽलया न विज्जन्ति अ्रञ्जाय श्रकथंकथी । 
श्रमतोगधं श्रनुप्पत्त तमह बरमि ब्राह्यरणं ॥॥२९॥, 


अमृतावगाधमनुप्राप्तं तमहं ब्रवीमि ब्राह्यणम्‌ ॥२९॥) 


@ नुवाद्‌- जिसको आलय ( = तष्णा) नही ह, जो भली प्रकार जानकर 
कथ (-पद्‌ ) का कहनेवाला हं, जिसने गाढे अमत क 


(यस्या ‡ल्या न विद्यन्त आन्ञाया$कथकथौ । 
। 
| 
| 

पालिया; उसे में त्राहण कहता हू । 





श्रावस्ती ( पूरवाराम ) रेवत ( येर ) 
४ १२-यो' ध पुञ्जञ्च पापञ्च उभो सङ्गं उपच्चगा । 
श्रसोक विरजं सद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्यं ।।३०।। 
(य इह पुण्यं च पापं चोभयोः संगं उपात्यगात्‌ । 


अशोकं विरजं शुद्धं तमहं त्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥२३०\।) 


अनुवाद-जिसने यहां पण्य च्रौर पाप दोनों को अआासगरित को छोड 
दिया, जो शोकरदहित, निर्मल, ( ग्रोर ) शद्ध हः उसे में 
व्राह्मण कत्ता हू । 


२३।३२ | ब्राह्यणवम्गो | १८३ 





जेतवन चन्दाभ ( थेर ) 


४ १२३-चन्ड्‌, वं विमलं सुद्ध विप्पसन्नमनाविलं । 
नन्दीभवपरिक्लौ रणं तसह ब्रूमि ब्राह्यरणं ॥२१॥ 


(चन्द्रमिव विमल शुद्ध विप्रसन्चमनाविलम। 
न्टीभदरिक्षीणं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥३१।।) 


अनुवाद्‌--जो चन्द्रमाकीं भाँति विमल, शद्ध, स्वच्छं = अनाविल हेः 
[4 न्स भो 
(तथा जिसकी ) सभी जन्मों की तुर्णा नष्ट हो गदे ह, उसे 
मं व्राह्मण कहता हूं । 
कृरिटिया ( कोलिय ) सीद्रलि (थेर) 


४१४-यो इमं पलिपथ दुर्गं संसारं मोहमच्चगा । 
तिण्र्ते पारगतो ऋायी श्रनेजो अ्रकथंकथी । 


श्रनुपादाय निञ्बुतो तमहं नमि ब्राह्यणं ॥३२।। 
(य इमं प्रतिपथं दुगं संसारं मोहमत्यगात । 


तीणे पारगतो ध्याय्यनेजोकथंकथी । 
अनुपादाय निवु तः तमहंन्रवौीमि ब्राह्यणम्‌ ॥२२॥। ) 


अनुवाद- जिसने इश्च दुगंम संसार, ( == जन्म मरण ) के चक्कर में 
डालनेवाजते मोह (रूपौ ) उलटे माग को त्याग द्विया, 
जो (संसार से) पारंगतः, ध्यानी तथा तीणं ( = तर गया) 
है, उसे नैं ब्राह्मण कहता हूं । 
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जेतवन युन्द्र समूद ( थेर ) 
५१९-यो ध कामे पहत््वान श्रनागारो परिब्बजे । 
कामभवपरिक्लीरणं तमहं म्रमि ब्राह्यरणं ।३३।। 
(य इह कामान्‌ प्रहायानागारः परिव्रजेत्‌ । ; 
कामभवपरिक्षीणं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणस्‌ ।\३२।।) 
त्रनुकाद्‌ --जो यहम भोगों को छोड, ब्रेघर हो भ्रत्रजित (= सन्यासी) 


हो गया दै, जिसके भोग ओर जन्म नष्टो गये, उसेमें 
व्राह्मण कहता हव | 


राजगृह ( बेरएवन ) | जटिल । थेर ) 
४ १६-यो'ध ` तण्हु पहत्वान अनागारो परिब्बजे । 
तण्हाभवपरिक्खीणं तमह नमि ब्राह्यं \।३४।) 
(य इह तृष्णां प्रहायाऽनागारः परिब्रजेत । 
तृष्णाभवपरिक्षक्तोण तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ।३४।।) 





अनुकद्‌--जो यहां तृष्णा को द्धोढ;, वेघर बन प्रत्रजित हं, जिखकी 
तृष्णा ओओर ( पनर- जन्म नष्टहो गये, उसे में व्राह्मण 
कहता ह्न । 


राजगरुह ( वेणुवन ) ( भूतपूव नट भिच्लु ) 
४ १७-हित्वा मान॒सक योगं दिञ्बं योगं उपच्चगा । 
सन्बयोगविसयुत्तं तमहुनरमि ब्राह्यं ।।२५। 
` {हित्वा मा तुषक्‌ं योगं दिव्यं योगं उपात्यगात्‌ । 
 स्वंयोगविष्षयुक्तं तमहं जवीमि ` ब्राह्मणम्‌ (1 ३५॥। 


२६।३८ | वाह्य चरणे ( १८५ 


च्रनुवाद -साुष (-भोगों के ) लाभको दोढ, दिव्य ( भगो के ) 
लाभको भीं ( जिसने ) व्याग दिया, सारे दी लाम जो 
 . आसक्त नहीं हे, उसे भं बाह्य ण कहता ह । 
¢ १ :-हिस्वा रतिञ्च श्ररतिञ्च सीतिभूतं निरूप । 
सञ्बलोकाभिभुं वीरं तमहं ब्र मि ब्राह्यरणं ॥\३६।) 
(हिन्वा रति चाऽरति च शीतीभूतं निरूपधिम्‌ । 
सवेलोकाऽभिभुबं वीरं तमहं व्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥३६।) 
श्रनुवाद --रति अर अरति (- धृणा) को छोड, जो शीतल-स्वभाव 
( तथा ) क्लेशरहित है, ( जो एेसा ) सवैलोकविजयौ,. 
वीर है, उसे मैं बाह्य ण॒ कहता ह्र । 
राजगृह ' ( वेरुवन ) वद्गीख (यर) 
७.१९- चति यो वेदि स्तान॒ उपपत्ति ञ्च सब्बसो । 
रस्यं सुगतं बद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।\२७।। 
(व्युति यो वेद सत्वानां, उप्पत्ति च वसः । 
असक्तं सुगतं ब॒द्धं तमहं ब्रवीमि ब्राह्य णम्‌ ॥३७॥) 


श्रनुकाद --जो प्राणियों की च्युति (= म॒व्यु ) भौर उत्पत्ति को भली 
प्रकार जानतादहै, (जो) अाशक्ितिरहित सुगत (= सुद्र) 


गत्ति को प्राप्त ) ओनौर उदी (= ज्ञानी ) है उसेमं व्राह्मण 
कहता ह । 
२०-धस्स गाति न जानन्ति देवा गन्धञ्बमानुसा । 
खीरणास्वं श्ररहन्तं तमहं जम ब्राह्य णं ।३८॥ 
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(यस्थ गति न जानन्ति देव-गंधवे मानुषाः ¦ 
क्षीणां अरहन्तं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥॥३८।।) 


श्रनु्राद--जिखकी गति (= पच ) को देवता, गंधर्व, शओओर सुप्य 
नहीं जानते, जो क्तौणास्रवब {= रागादिरिहित ) ओर 
तर्त्‌ है, उसे मेँ व्राह्मण कहता द्भ | 


राजग ( वेशुवन ) धरम्मदिन्ना ( थेरी) 
४२१- यस्स पुरे च पच्छा चे मज्ज च नत्थि किञ्चनं। 
अरकचनं श्रनादा-‡ तमहं ब्रूमि न्राह्य रणं ।*२९॥ 
(यस्य पुरश्च पञ्चाच्च मध्यं च नाऽस्ति किचन । 
न्िचिनं अनादानं तमहं ब्र बीमि ब्राह्म णम्‌ ।२९॥) 
श्रनुवाद-- जिसके पू, ओर पश्चात्‌ ओर मध्यम ऊच नहीं है, जो 
परिभ्रटरराहित = आआदानरदहित है, उसे सें व्राह्मण कहता हं । 
 जेतवन | अङ्कलिमाल ( थेर ) 
ॐ २२-उस्भं पवरं वोर मर्हसि विजिताविनं। 
ग्रनेजं नहातकं बुद्धं तमह ब्रूमि ब्राह्यं ॥४०॥ 
(च्छ षभं प्रवरं वीरं महषि विजितबन्तनम्‌ । 
अनेजं स्नातकं बुद्धं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥४०।।) 


अनुवाद--८ जो ) ऋषभ ( = श्रेष्ठ), प्रवर, वीर, महि, विजेता, 
्कस्प्य, स्नातक ग्रोर जुद्ध है उसे मेँ ब्राह्मण कता द । 
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जेतचन देवहित ( ब्राह्मण ) 


४२२३-पृ््बेनियासं यो वेदि सम्गापायञ्च पस्सति । 
ग्रथो जातिक्लयंपत्तो श्रभिञ्जावोसितो स॒नि। 
सन्बवोसितवोसानं तमहं ब्रूमि बराह्यरणं ।॥४१।। 


(पुवंनिवासं यो वेद स्वर्गाऽपायं च पश्यति । 
अथ जातिक्षणयप्राप्तोऽभिनज्ञाव्यवसितो मुनिः । 
सवेव्यवसितध्यवसानं तमह ब्र वीमि ब्रह्य णम्‌ ।(४१॥ ) 


अनुवाद -जो पृं जन्म को जानता है, स्वगं चौर अगति कोजो 
देखता है; ओर जिसका ( षुनर्‌-) जन्म सीण हयो गया (जो) 
अभिज्ञा ( = दिव्यज्ञान ) परायण दै, उसे बाह्य 
कहता दै । 


२६---त्राह्मरावगं समाप्त 
( इति ) 








अकक्कस 

कतं दुक्कतं 
अक्कोच्छिमं 
-क्को धनं वतवन्तं 
-दछ्यक्कोघेन जिने 
चर्त्वि बह्म 
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सद्धो सीलेन 
सन्तकायो 

सन्तं तस्स 
सन्बत्थ वे 
सब्बद्‌ानं 
सन्बपापस्स 

सुखो बुद्धानं 
सुजीवं 
सुल्जागारं 
सुदस्सं बज- 
सुदुद्सं 
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खन्त्रे सङ्खारा दु- 
सरितानि 

लाभ 

स॒वन्ति सन्व- 
सदस्सम्िचे गाथा 


सदस्सम्पि च वाचा 


साधु दस्सन-- 
सारञ्च 

सिञ्च भिक्ख्‌ 
पसीलदस्छन- 


 चुक्रानि 


सुखक्रामानि 
सुखं याव 
सुखा मत्ते य्यता 
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सुभानुपस्सि 
सुरामेरयपानं 
सुसुखं वव 
सेखो पठवि 
सेय्यो श्रयो- 
सेलो यथा 
सो करोटिं 
हत्थसञ्जतो 
हनन्ति भोगा 
हंता दिच्च- 
हित्वा मानुसक्‌ 
हित्वा रतिं 
दिरीनिसेधो 


 हिरीमता च 


हीनं धम्मं 
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शब्द --सूचो 
किज्हन्‌ - राग, देष ओर मोह से रदित । 


अनुसय ( = ग्रनुशय --कामराग (= मोगनृष्णा ), प्रतिघ (= पति- 
दसा); ट ष्टि ( = उल्टी धारणा), विचिकित्सा (= सन्दे), 
मान( = ग्रभिमान); मवराग,( = संसारम जन्मनेकी तृष्णा), 
सविदा । 


(= सक्तं ) । 


्ऋभस्सर (--श्राभास्वर }--रूपलोक (= जहोके प्राणिर्योका शरीर 
प्रकाशमय दं ) की एक देवजाति । 


-तआरयतर--श्रँखः कान, नाक, जीभ काया (त्वक्‌) शौर मन । 


त्तव (आराव, मल ); -कामाखव (= भोगसंवंधी मल), मवाखव 
(= मिन्न भिन्न लोकम जन्म लेनेका लालचरूपी मल ), 
ट ष्ट्रात (== उल्टी धारणा रूपी मल ), श्रविद्याख्व 


उपधि (= उपाधि )-- स्कन्ध, कास, क्लेश शओ्रौर कर्म॑ । 


न्ध (स्कन्ध )--रूप ( = परिमाण श्रौर तोल रखनेवाला तत्र ), 
देदना, संज्ञा, संस्कार, (वेदना श्रादि तीन, रूप रौर 


१६७ 





( १६८ ) 


विज्ञान के सम्पकसे उत्पन्न विज्ञानकी श्वस्थाये हं ), विज्ञान 
(= चेतना, परिमाण शरोर तोल न रखनेवाला तत्र ) ) 


 भैर-(=स्यविर ) वद्ध भिक्त । 
शरी --( = स्थविरा ) वद्ध भिच्ृणी । 
पातिमोक्छ ( __ प्राति मोक्त )--विनय .पिटकमें कटे मिन्ु-भिद्धशिर्यो के. 


पाराजिक, संघादिसेसख श्रादि नियम । भित्तग्रों केलिए 
उनकी संख्या टस प्रकार दै- 





पाली विनय (सवास्तिवाद्‌) 
१. पाराजिक 6 ४ 
२. संघादिशेष ` १२ ६३ 
३. अनियत । २ २ 
४. निःसमिक २३ ३० 
५. पातयन्तिक ६२ ६० 
६. प्रातिदेशनीय 1 ४1 
७. शतत ७२ ११३ 
८, श्धिकरणशमथ ७ ७ 
२१८ २६२३ 


पार ~ -षन्द्रसे ऊपर श्रौर ब्रह्मासे नीचेका देवता, जिसे वेदिक साहित्य 
मं प्रजापति कहते दँ । राग, देष, मोह श्रादि मनकी दुष्प्रवत्तिया, 
जो सत्यके मागमे बाधक दोदी दै, उन्ददी रूपक के तौर परः 
पार नाम का एकं देवता माना गयादे। 


सञ्जीजन (= संयोजन )---सत्कायदष्डि ( = जीवनको रूप-विज्ञानके 
संयोगसे न मान कर, कायामं एक नित्य चेतनकी श्रलग 
कल्पना करना }, विचिकित्सा ( = संदेह )9 शीलव्रतपरामशः 





( १६६ `) 


(= परम ज्ञानकी परातिके लिये प्रयत न करके, वाद्य ्राचार 
शरोर व्रतो से कतङ्त्यता मानना ); कामरागं (स्थूल रारीर- 
घासिं के भोगों की वृष्णा ) रूपराग (= प्रकाशमय शरीर 
धारियों के भोगोकी टष्णा)‹ अरूपराग (= रूपरदहित देवता्रो 
क भोर्गोकी तृष्णा ) प्रविध (= प्रतिदिखा )9 मान (=श्भि- 
मान); ग्रदढधच्य (= उद्धतपना ), श्रौर श्रविद्या। 


सम्बोजमल्ने (= संबोध्यंग )-- स्मृति, धर्मविचय (= ध्मपरीक्ता ), 
€ # ^~ [द < 
वीयं ( = उग्रोग); ग्रीति, श्रन्धि (= शान्ति); समाधि, 
उप्ता | 


सामखर (=श्रामशेर--भिन्‌, दोनेका उम्मेदवार बौद्ध साघु, जिसे 
भिक्त स्थने शरभी उपसम्पन्न (= भि्‌.दीक्तासे दीक्नित ) नहीं 
किया । 
सील ( = शल) -- हिसा -विरति, भिध्याभाषण-विरति, चोरीसे विरति, 
व्यमिचारविरति, मादक द्रव्य सेवन-विरति- यह पाच शील 
( = सदाचार ) गस्य शरोर भिक्त, दोनों के समान द । ग्रपराह- 
भोजन त्यागी, नत्य गीत त्याग, माला प्रादि के श्रगार का 
त्याग, महाघं शय्या का त्याग, तथा सोने चाँदी का त्याग, यद्‌ 
पच केवल भिन्तु्रां के शील दै। 


नेय (= शेय }-- रहत्‌ ( = मुक्त ) पदको नहीं प्राप्त हुए, य्रायं 

(= वोतच्मापन्न, सकृदागामी, श्रनागामी ) च्य कदे जाते, ` 
क्योकि बह श्रभी शिन्तणीय ई । 

सीतापत्र (= लीतेच्रापन्न } ४ द्ाध्यात्मिक विकास करते जव ग्राणः 

स प्रकार के मानसिकं स्थिति में प्हुच जाता रै; कि, फ़िर 

वह नीचे नदीं भिर सकता श्रौर निरन्तर श्राय दी वष्टः 








( २०० ) 
जाता हे: एेसी स्वस्था मःपटुच पुर्प कास [तापन्न कदत ह । 
सोत (= खोतः = `निर्वाणगामी नदीप्रगदह म जो श्रापन्न 
(= पड़ गया } है 


५ 
क + १ 


कामें कामयानत्य यदा कामः सम्रन्यत। 
अतैनमपरः कामः स्तिपमेव प्रवाधते॥ 


न्यासरभाध्य > १।५७ 


& वेद्ध पारिभाषिक शब्दों कं विप परिचय कं लिय दुद्-चयां 
ची शब्दसूची देखिये । 
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बौध. प्रवा = 
ति = भिद्ठ सद्धातिस्स 





